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त. र्भ 
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भ्रस्तवना 


वेद वैदिक-सभ्यता श्रौर संस्कृति के प्राण हैँ । वेद प्रभुप्रदत्त दिव्य 
ज्ञानदहै। वेद वह दिव्य ज्ञान है जिसपरने केवल भारतीय विद्धान्‌ 
स्रपितु पाश्चात्य विद्वान्‌ भी मोहित हैँ । वेद वहु दिव्य ज्ञान-भण्डार 
है जिसे पठ़कर विदेशी भी उनके समक्ष नतमस्तक हो जाते है । २६्वीं 
प्राच्य विद्या काग्रेस में व्याख्यान देते हए पाल थीमा ने वेद के सम्बन्धं 
मे सुन्दर उद्गार प्रकट किये थे । उन्होने कहा था- 

¶11€ ५८५25 216 ००४1८ त0लणााला15-- 606०615 710१ ०01४ 9 
५21४6 271 {07106€ 10 [ताक एप ० धल ला€ प्रशा (फ 066808८ 
10 1ला1 € 566 79 एला प्रह 10 [10 [18 200१८ {€ व्र 
€‰15161166. 
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(शिण. एश्णा वालया8 त तला पर्ल 

26 [0्रला72101781 (0685 ग दण शाऽ13 

प्रता (7065 6 कक्पप्शाए 1५64.) 


वेद वे पवित्र ग्रन्थ हैँ जो न केवल भारतवषं के लिए प्रपितु समस्त 
संसारके लिए ५४. है क्योकि हम उनमें मनुष्य को सांसारिकता 
से ऊपर उठने (मोक्ष प्राप्त करने) का प्रयत्न करते हुए पाते हैँ । 


वस्तुतः वेद प्रागंतिहासिक काल" भ्रौर भारतीय इतिहास के मध्य 
एक कड़ी है । 


भराय सिद्धान्त प्रागेतिहास काल नहीं मानता । 


( ७ ) 


श्री पावगी महोदयने वेद क सम्बन्धमे लिखा है-- 
16 ४८५8 18 116 0277 1690 < {16५608६6 16 [171€ 


50प६८८ रशा धठा, 78 16 शा शात्‌ लुतशी०क न त 04584868 
2 06716 34010 214 लल्‌ प्रणी. 
(४९01 [तो--भनालः ग एमा शलााऽ, २. 136.) 

वेद सम्पूणं ज्ञान का श्रादिस्रोत है । ईङवरीय ज्ञान का प्रधान 
ग्राधार है। स्तना ही नहीं अ्रपितु दिव्य-बुद्धि ग्रौर सत्यमय सारयुक्त 
वाक्यो का महान्‌ भण्डार है । 

वेद की शिक्षाएं बहुत ही उदात्त एवं महान्‌ हैँ । प्रत्येक मन्त 
जीवन के लिए एक श्रादशे प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत पुस्तक में 
चारों वेदों का मन्थन करके उनका इत्र, उनकी दिव्य-गन्ध को 
'वेद-सौरभः के रूप में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया 
है । विभिन्न विषयों पर १५४ मन्त्रो का संकलन यहाँ दिया गया हे । 

प्रत्येक मन्त्र श्रोजस्वी श्रौर तेजस्वी भावनाभ्रों से भरपुरदहै) 
पुस्तक का ग्रध्ययन कीजिए । एक-एक मन्त्र पर चिन्तन श्रौर मनन 
कोजिए ! मन्तरकी रिक्षाश्रोंको अ्रपने जीवन का रद्ध बनाने का 
प्रयत्न कीजिए । वेदके सौरभसे ्रापके जीवनमें भी सुरभि भ्राएगी । 

यदि एक भी पाठक, इस पुस्तक के स्वाध्याय से श्रपने जीवन को 
सौ रभयुक्त कर सका तो मै ग्रपने परिश्रम को धन्य समभूगा । 

यदि पाठकों ने श्रपनी सम्मतियां भेजकर मेरा उत्साह बढाया तो 
इस प्रकारकेश्रौर भी ग्रन्थ देने का प्रयत्न करूंगा । 


दितीय संस्करण के सम्बन्ध सें 


यह्‌ जानकर प्रसन्नता हुई कि मेरे संन्यासाश्रम-प्रवेश के अ्रवसर 
पर पुस्तक का द्वितीय संस्करण छप रहाहै। भ्राशाहै पारकं पूवेकी 
भांति इस संस्करण का भी स्वागत करेगे । 


स्वामी जगदीकवरानन्द सरस्वती 
१६. २. ७५ 


म्रोरेम्‌ 


वेद-सौरभ 


वेदखण्ड 
वेदमाता 


स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ता पावमानी दहिजनाम्‌ । 
स्नायुः प्राणं प्रजां पशु कीति द्रविणं ब्रह्मावचंसम्‌ । 
मह्य दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्‌ । (्रथवे० १६ ।७१। १) 


शब्दाय --परमात्मा उपदेश देते है-है मनुष्यो | (वरदा) वरदान 
देनेवाली (वैदम।ता) वेदमाता (मया स्तता) मेरे हारा उपदेश कर 
दी गई । यहु वेदवाणी (प्रचोदयन्ताम्‌, द्विजानाम्‌) चेष्टाक्ञील द्विजं 
को, मनुष्यो को (पावमानी) पवित्र करनेवाली है । यहु वेदमाता 
(आयुः) दीर्घायु प्राणम्‌) जीवनशक्ति (प्रजाम्‌) सुसन्तान (पुम्‌) 
पशुघन (कीत्तिम्‌) यश द्रविणम्‌) धन-धान्य ओर [ब्रह्मवचंसम्‌) 
बरह्मतेज प्रदान करनेवाली है । वेद कै स्वाध्यायसे प्राप्त इन पदार्थो 
को (मह्यम्‌, दत्त्वा) मेरे श्रपण करके ब्रह्मलोकम्‌) मोक्ष को (व्रजत) 
प्राप्त करो | 

भावाथं--प्रभ्‌ उपदेश देते दैँ--हे मनुष्यो ! मैने तुम्हारे कल्याण 
के लिण वेदमाता का उपदेश करदियाहै। यहु वेदवाणी कमंशील 
"नुष्यों को पवित्र करनेवाली है । जो वेद का अ्रध्ययन कर तदनुसारं 


४; + 


आचरण करेगा उसका जीवन पवित्र, निर्दोष भ्नौर निष्पाप तो बनेगा 
ही, साथ ही उसे- 
. दीर्घायु कौ प्राप्ति होगी । 
. जीवनशक्ति मिलेगी । 
. सुसन्तान की प्राप्ति होगी । 
. पशुभो की कमी नहीं रहेगी । 
. चहं दिशाभ्रों मे उसकी कौति-चन्धिका छिटकेगी । 
. धन-धान्य, एेरवयं अ्रौर वभव की उसे न्यूनता नहीं रहेगी । 
. ब्रह्मतेज, ज्ञान-बल निरन्तर बढता रहेगा । 

वेदाध्ययन द्वारा प्राप्त इन सभी वस्तुश्रों का श्रपने स्वाथं के लिए 
भोग मत करो। इन सभी वस्तुश्रों को प्रभु-भ्रपेण करदो, प्रजा-हिति 
मे लगा दो, मानव-कल्याणमे लगा दो तो तुम्हुं जीवन के चरम लक्ष्य 
मोक्ष की प्राप्तिहो जाएगी । 


4) „+< ०८ ८ ९! „^ 


वेदोत्पत्ति 


बहस्पते प्रथमं वाचो श्रग्रं यत्प्रेरत नामधेयं दधानाः । 
यदेषां क्षेष्ठं यदरिभ्रमासोत्प्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः \\ 
(ऋ० १०।७१। १) 

श्षब्दाथ- (वृहस्पते) हे वेदाधिपते ! परमात्मन्‌ । (प्रथमम्‌) सबसे 
यवै, सृष्टिके श्रारम्भ में (नामधेयम्‌) विभिन्न पदार्थो के नामकरण 
की इच्छा (दधानः) रखते हृए प्रादि ऋषियों ने (यत्‌) जो (वाचः) वचन 
(प्रेरत) उच्चारण किये वह्‌ वाणी का (ग्रग्रम्‌) प्रथम प्रकाश्चथा। 
(यत्‌) जो (एषाम्‌) सर्गरम्भ के ऋषियों मे (ष्ठम्‌) श्रेष्ठ होताहै 
रौर (यत्‌) जो (्ररिप्रम्‌) निर्दोष, पापरहित (ग्रासीत्‌) होता है (एषाम्‌) 
इनके गरहा हदय-गृहा में (निहितम्‌) रखा हुभ्रा (तत्‌) वह्‌ भाग (प्रेणा) 
तेरीही प्रेरणा ्रौरप्रेमके कारण (स्राविः) प्रकटहोताहै। 

भावा्थं-सुष्टिका निर्माण हो गया । मनुष्यों को उत्पत्तिभीहो 
गई । सृष्टि के पदार्थोके नामकरण कौ इच्छा जाग्रत होने पर ईश्वर 
ने ऋषियों को वेद का ज्ञान दिया, वेद की भाषा सिखाई । यह्‌ वाणी 
का प्रथम प्रकाश था। 

वह्‌ वाणी चार ऋषियों को मिली । इन चारकोही क्यो मिली 
वयोकि वे च।र ही सबसे श्मधिक श्रेष्ठ स्रौर निष्पापये। 

ईदवर सर्वव्यापक है । उसने श्रपनी प्रेरणा श्रौर प्राणियों की हित- 
कामना से, प्राणियों के साथप्रेमके कारण वेद-ज्ञान दिया। "तदेषां 
निहितं गुहाविः" इनके हदय में रक्खा हुभ्रा वही ज्ञान भ्रादि ऋषियों 
दारा श्रन्यों के लिए प्रकट हुश्रा भ्र्थात्‌ ऋषि लोग उस ज्ञान को दूसरों 
को सिखाते है । 

"यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत्‌' का एक श्रथ यहु भी होतारहैकिजो 
ज्ञान सनसेश्रेषठं प्रौ र निर्दोष था, भ्रम श्रादिसे रहित था वहुज्ञान इन 
ऋषियों कों दिया गया । 


& ६. । 


वेद्‌ प्राप्त करनेवाले चार ऋषि 


यस्मिन्नह्वास ऋषभास उक्षणो वक्ञा मेषा श्रवसुष्टास श्राहूताः । 
फोलालपे सोभपुष्ठाय वेधसं हदा मति जनये चारुमग्नये ॥ 
(ऋ० १०।६१। १४) 

शब्दाथं--(यस्मिन्‌) जिस सुष्टिमे परमात्मा ने (ग्रश्वासः) श्रव 
(ऋषभासः) साड (उक्षणः) बेल (वशाः) गौं मेषाः) भेड-बकरी 
(अ्रवसृष्टासः) उत्पन्न किये भ्रौर (ग्राहूताः) मनुष्यो को प्रदान कर दिये 
वही ईर्वर (भ्रग्नये) अमिके लिए (कीलालपे) वायु के लिए (वेधसे) 
प्रादित्य के लिए (सोमपृष्ठाय) ब्रङ्जिरा के लिए (हदा) उनके हृदय 
ढारा (चारम्‌) सुन्दर (मतिम्‌) वेदज्ञान (जनये) प्रकट करता है । 

भावाथं-सृष्टिके प्रादि में परमात्मा ने घोडे, बैल, साँड, गौरे 
मरौर भेड-बकरी प्रादि नाना पदुश्रो को उत्पन्न किया श्रौर इन सबको 
मनुष्य के उपयोग के लिए--गौ भ्रादिका दूध पीने के लिए, घोड़ेपर 
सवारी करने के लिए, बेल से भूमि जोतने ्रौर भार उठाने के लिए, 
मनुष्य को प्रदान कर दिया । 

ईस्वर ने मनुष्यके ज्ञान के लिएभ्रादिसुष्टिसेही चार छषिथों 
दारा वेदनज्ञान भी मनुष्यों को दिया- 

म्रम्निकै द्वारा ऋग्वेद काज्ञान दिया) 

वायु द्वारा यजुवंद का ज्ञात दिया। 

ग्रादित्यके द्वारा सामवेद को प्रकट किया । 

प्रज्लिराके द्वारा श्रथवेवेदको प्रकट कियां। 


१. कौलालं जलं पिबतीति कौलालपः। जल को पीने वाला कीलालप वायु 
है । 
२. सोमपृष्ठः == चन्द्रमा । गोपय प° ५।२५के प्रनुसार श्रथवेवेद का देवता 
चन्द्रमा रौर विद्युत्‌ है । अ्रतः चन्द्रमा ही श्रद्कखिरस है। 


( २ ) 


मनुष्यमात्र के लिए वेदाध्ययन का अधिकार 


यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः ¦ ब्रह्मराजन्याभ्या 
शुद्राय चाययि च स्वाय चारणाय च} प्रियो देवानां दक्षिणाये दातु- 
रिह भयासमयं मे कामः समृध्यतामुष मादो नमतु ॥ (यजु° २६। २) 

लब्दाथ--परमेर्वर मनुष्यो को श्रादेश देते हँ (यथा) जिस प्रकार 
मै (इमाम्‌, कल्याणीम्‌, वाचम्‌) इस कल्याणकारिणी वेदवाणी की 
(जनेभ्यः) मनुष्यमात्र के लिए (ग्रावदानि) उपदेश करूं, करता हैं 
वैसेही तुम भी इसका उपदेरा किया करो । किस-किसके लिए उपदेश 
करो व्रहमराजन्याभ्याम्‌) ब्राह्मणो तथा क्षत्रियो के लिए (शद्राय) शदो 
के लिए (च, म्र्याय) श्रौर वेश्यो के लिए (स्वाय च) श्रपनों के लिए, 
श्रपने प्रिय लगनेवालों के लिए, देशवासियों के लिए (्ररणाय च) 
रातरुश्रो के लिए, विदेरियों के लिए-सभी के लिए उपदेश करो । 
वेदोपदेरा करते हए मै (इह) इस संसार मे देवानाम्‌) विद्वानों का 
(प्रियः भूयासम्‌) प्रेमपात्र बन जाऊं (दक्षिणाय दातुः) दक्षिणा देनेवालों 
काभीप्यारा होऊ) मे) मेरी (ग्रयम्‌) यह्‌ (कामः) कामनापृणंहो 
(ग्रदः) भेरी वह्‌ पूवं-कामना (मा उप नमतु) मुभे प्राप्त हो । 

भावाथ--वेद किसी व्यक्ति-विरेष की सम्पत्ति नहीं है। वेदतो 
सवेभौम श्रौर मानवमात्रकेलिएदहै। प्रभु उपदेश देते दँ कि इस 
वेदरूपी कोश को संकुचित मत करो, ्रपितु जसे मे मनुष्यमात्र के 
लिए इसका उपदेश देता हँ इसी प्रकार तुम भी मनुष्यमात्र के लिए 
इसका उपदेश करो। ब्राह्मण भ्रौर क्षत्रिय, वेदय श्रौर शूद्र, मित्र 
ओर रात्र, श्रपनाश्रौर पराया, कोई भी वेद-ज्ञान से वनित नहीं 
रहना चाहिए । 

जो मनुष्य वेद का प्रचार करते दँ वे विदानो के प्रिय बनतेदहै, 
दानशील मनुष्यों के प्रिय बनते हैँ ्रौर उनकी सभी कामनाएं पूणे 
होती है। 


¢ 


वेदिक शिक्लाश्मों के भनसार भचरण 


नकिदेवा मिनीमसि नकिरा योपयामसि मन्त्रभ्रव्यं चराससि । 
पक्षेमिरपिकक्षेभिरत्रामि सं रभामहे ।! (ऋ० १०। १३४ । ७) 

शब्दाथं- (देवाः) हे दिव्यगुणयुक्त विद्वानो ! हम लोग (नकिः) 
न तो (मिनीमसि) हिसा करते हैँ (नकिः) श्रौर नही (श्रा, योपया- 
मसि) फट डालते है, ्रथवा किसीको प्रलोभन देते हैँ । हम तो (मन्त्र 
श्रुत्यम्‌) वेद-मन्ों के श्रवणानुसार (चरामसि) भ्राचरण करते है (ग्रत्र) 
दस लोक मे (कक्षेभिः) तिनके के समान तुच्छ (पक्षोभिः) साथियों के 
साथ (प्रपि) भी (ग्रभि, सं, रभामहे) प्रमसे मिलकर उद्योग करे, 
करते हैं। 

भावाथ-वेद की शिक्षां श्रत्यन्त गहन, गग्भीर ग्रौर उदात्त ह । 
वेदाध्ययन करनेवाले का जीवन वेद के भ्रनुसार होना चाहिए । कंसा 
हो वह्‌ जीवन 

१. वेदाध्ययन करनेवाले किसीकी हिसा नहीं करते । मन, वचन 
ग्रौरकमसेकिसीमभी प्राणी के प्रति वेर की भावना नही रखते। 

२. वेदिकधर्मी फूट नही डालते भ्रौरन दही किसी व्यवितिको 
मोहित करके प्रलोभनों मे फंसाते हैं | 

दे- वेदभक्त मन्त्रो के श्रनुसार, वेदिक शिक्षाश्रो के अ्रनुसार श्रपने 
जीवन का निर्माण करते ैँ। वे वेद के विधि भ्रौर निषेधौ का 
पू्णेरूपेण पालन करते हैँ । 

४. वेदभक्त तुच्छ सहायकों के साथ भी प्रेम प्रौर समता का 
व्यवहार क्रते ह| 

५. वेदिकधर्मी म्रालसी नहीं होता अ्रपितु, वह्‌ सदा-सवंदा उद्योग 
करता रहता है । 


( १४ ) 


हमारे प॒त् वेद सने 


उप्र नः सूनवो गिरः शण्वन्त्वमुतस्य ये । 
सुमल्टठोका भवन्तु नः ॥ 
(ऋ० ६ ५२।8& ; यजु० ३३७७ ; सा० १५६५) 
कब्दाथ-- (ये) जो (नः) हमारे (सूनवः) पत्र हैँ वे (श्रमृतस्य) भ्रमर, 
ग्रखण्ड, श्रविनाशी परभु को (गिरः) वेदवाणियों को (्यृण्वन्तु) सुने रौर 
उसे सुनकर (नः) हमारे लिए (सुमृणीकाः) उत्तम सुखकारी (भवन्तु) 
हों । 
भावाथ--प्र्येक घरमे प्रतिदिन वेदपाठ होना चाहिए ।! जब 
हमारे घरों मे यज्ञ म्रौर हवन होगे, स्वाहा प्रौर स्वघाकार की ध्वनि 
उठेगी, वेदो का उद्घोष होगा तभी हूमारे पत्र वेद-ज्ञान को सुन 
सकेगे । 
वेद सभी ज्ञान श्रौर विजानकामूलहैश्रौर प्रखिल शिक्षाश्रो का 
भण्डार है । जब हमारे पृत्र वेद के इस प्रकार के मन्त्रौ को सूनेगे- 
प्रनुत्रतः पितुः पुनो मात्रा भवतु सम्मनाः। 
(श्रथवं०२३।३०) २) 
पुत्र पिताके भ्रनुकूल चलनेवाला हो भ्रौर माताके साथ समान 
मनवाला हो ।' 
तो ये शिक्षाएें उनके जीवन मे श्राएगी । इन वेदिक रिंक्षाभ्रों पर 
प्राचरण करते हुए वे श्रपने माता-पिता के लिए, परिवार, समाज श्रौर 
गष्टर्‌ के लिए सुख, शान्ति, मद्धल भौर कल्याण का कारण बनेगे । 


( १५ 


वेदाध्ययन का फल 


पावमानीर्यो श्र्येत्यपिभिः संमतं रसम्‌ । 
तस्मे सरस्वती दृहे क्षीरं सपिमंधूदकम्‌ ।। 
(ऋ० ९६ । ६७ । ३२ ; सा० ११६९९, 
हशव्यथं- (यः) जो व्यवित, उपासक (ऋषिभिः) ऋषियों दारा 
(सम्‌, भतम्‌) धारण की गई (पावमानीः) भ्रन्तकररण को पवित्र करने 
वाली (रसम्‌) वेद की ज्ञानमयी ऋचाभ्रों का (अध्येति) ग्रध्ययन करता 
है (सरस्वती) वेदवाणी (तस्म) , उपस मनुष्य के लिए क्षीरम्‌) दुघ, 
(सपिः) घी (मधु उदकम्‌) मधर जल, रारबत भ्रादि (दहे) प्रदान करती 
है । 
भावाथ-वेदाध्ययनसे क्या मिलतादै? मन्त्रम वेदाध्ययनसे 
मिलनेवाले फलों का सुन्दर वर्णन है । 


वेद के श्रघ्ययन ्रौर उसके भअ्रनुसार प्राचरण केरने से मनष्यके 
जीवन-निर्वाह के लिए सभी उपयोगी वस्तुश्रोकी प्राप्ति होता है। 
जो व्यवित वेद का स्वाध्याय करते उन्हं दूषम्रौरधघी ्रादिशरीर 
के पोषक तत्त्वों की कमी नहीं रहूती । वैदिक विद्वान्‌ जहाँ जाते है 
वहीं घी, दुग्ध भ्रौर शबेत रादि से उनका स्वागत ्रौर सत्कार होता 


है । 
जीवन की ग्रावर्यकताभ्रो की प्राप्ति के लिए प्रत्येकं व्यक्ति को 
वेद का श्रध्ययन करना चाहिए । 


( १६ ) 


वेद्-मननैं से मुंह भरले 


` मिमीहि उलोकमास्ये पजन्य इव ततनः 
गाय गायत्रमुक्थ्यम्‌ ।। (ऋ० १।३८। १४) 

शब्दाथ-हे विद्वन्‌ | तू (श्लोकम्‌) वेदवाणी को ्रास्ये) श्रपने 
मुख मे (मिमीहि) भर ले, फिर उस वेदवाणी को (पजन्य: इव ततनः) 
मेघ~=वादल के समान गजता हुश्रा दूर-दूर तक गम्भीर स्वरसे 
फला, उसका सवत्र उपदेश कर । (गायत्रम्‌) प्राणों की रक्षा करने- 
चाले (उक्थ्यम्‌) वेद-मन्त्रो को (गाय) स्वयं गान कर, स्वयं पट्‌ श्रौर 
दूसरों को पष । 

भावाथे-- प्रस्तुत मन्त्र में मनुष्यमात्र के लिए कई सुन्दर शिक्षां 
कासमवेश है) 

१. प्रत्येक मनुष्य को वेद-मन्त्रो से अ्रपना मुख भर लेना चाहिए 
मन्त्रो को पठु-पठकर उन्हँ कण्ठस्य कर लेना चाहिए । 

२. वेद पठकेर जो ज्ञानामृत प्राप्तहयो उसे श्रपनेतक ही सीमित 
नही रखना चाहिए, ्रपितु जिस प्रकार बादल समुद्रसे जल लेकर 
उसे गम्भीर गजेन के साथ सवंत्र बरसा देता है उसी प्रकार मनुष्यों 
क्रो भी नेदरूपी समूद्रसे रत्नों श्रौर मोत्तियों का सञ्चय कर उनका 
लेखेन श्रौर वाणी से प्रचार करना चाहिए । 

२३. वेदमें श्रायुवुद्धि के, स्वास्थ्यरक्षा के मरौर प्राणश्षक्ति को 
बलिष्ठ बनाने के सहस्रो मन्त्र भरे पड़) शरीर-रक्षाके लिए इस 
प्रकार के मन्त्रो को स्वयं पढना चाहिए गनौर दूसरों को पढाना 
चाहिए । 

महर्षि दयानन्द ने इसी मन्त के ्राधार पर भ्रायंसमाजके तुनीय 
नियम का निर्माण इस प्रकार किया है-"वेद सब सत्य विद्याग्रोंका 
पुस्तक है, वेद का पट्ना-पाना श्रौर सुनना-सुनाना सन प्रार्योका 
परम घमं है ।" 


( १७ ) 


चार वेद्‌ 


तस्मादयज्ञात्सवहत ऋचः सामा. जज्ञिरे । 
छन्दासि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥ 
(यजु ० २१। ७) 
कब्दाथ-- (तस्मात्‌) उस (सवेहुतः) सवंदाता (गज्ञात्‌) पूजनीय, 
स्वोपास्य परमेदवर से (ऋचः) ऋचा, ऋग्वेद (सामानि) सामवेद 
(जज्ञिरे) उत्पन्न हृए । (तस्मात्‌) उस परमेश्वर से ही (छन्दांसि) छन्द, 
ग्रथवंवेद (जज्ञिरे) उत्पन्न हूभ्रा । (तस्मात्‌) उसी जगदीश्वर से (यजुः) 
यजुवद (्रजायत) प्रकट हुभ्रा । 


भावाथे--यह्‌ मन्त्र पुरुषसूक्त काह । इस श्रध्यायमें यज्ञ शाब्द 
पुरुष का पययिवाची है । पुरुष का अ्रथं है पूणं परमेश्वर । यज्ञ का श्रे 
टुभ्रा पूजनीय परमेरवर । 


जव सुष्टि-रूपी यज्ञ प्रारम्भ हुभ्रा तब परमेश्वर ने मनुष्यमात्र कैः 
कल्याण के लिए चारोंकेदोंकाज्ञान दिया । उस यज्ञपुरुष से ऋग्वेद, 
यजुवद, सामवेद प्रौर श्रथवेवेद-ये चार वैद प्रकट हुए । 


पाश्चात्य विद्वान्‌ कहते हँ कि अथववेद पीले से बनायां गया 
परन्तु उक्त मन्वसे इस निराधार कल्पना का खण्डन हो जाता है। 
प्रभुने सर्गारम्भमेही चार ऋषियों को चार वेदों काज्ञान दिया 
था । 


वेदों में श्नन्यत्र भी ग्रनेक स्थानों पर चाररोवेदोंका वणन मिलता 
है । श्रत: "छन्दांसि" का ग्रथं श्रथवेवेद ही ठीक है। यहाँ छन्दांसि" 
विशेषण नहीं है । 


( १८ , 


वेद प्रक्षेप आदि से रहित हे 


श्रन्ति सन्तं न जहात्यन्ति सन्तं न पश्यति । 
देवस्थ पश्य काष्यं न ममारन जीर्यंति ॥ 
(भ्रथवं० १०।८) ३२) 


हाब्दाथ - (श्रन्ति) समीप (सन्तम्‌) होते हूए परमेदवर को मनुष्य 
(न) नहीं (पश्यति) देख पाता श्रौर (अन्ति) समीप (सन्तम्‌) होते हुए 
को (न) नहीं (जहाति) छोड सकता है (देवस्य) दिव्य गुण-सम्पन्न 
परमात्मा के (कान्यम्‌) वेदषूपी काव्य को (पर्य) देखो । वह्‌ काव्य 
(न ममार) न कभीमरताहैग्रौर (न) नही (जीय्येते) कभी पुराना 
होता है। 

भावाथ - परमात्मा मनुष्यं के भ्रत्यन्त समीप है परन्तु वह उसे 
देख नहीं पाता । मनुष्य प्रमु को देख नहीं पाता परन्तु फिर भी वह॒ 
उसे छोड़ नहीं सकता क्योकि वहु तो उसके प्रन्तरमें रम रह है । 

जब परमात्माको हूम छोड नहीं सकते श्रौर उसे दंढने के लिए 
कहौ दुर जाने की श्रावर्यकता भी नहीं तब उस हूदय-मन्दिर में 
विराजमान प्रभुको जानने का, उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करना 
चाहिए । 

उसे प्राप्तकरने के लिए उसके निमित सर्वोत्करष्ट काव्यवेदका 
पठन, श्रवण, मनन श्रौर चिन्तन करना चाहिये। वेद संसार के 
पुस्तकालय मे सबसे प्राचीन प्रौर भ्रद्भूत एवं श्रनूठा काव्य है । इसके 
उपदेश कभी भी पुराने नहीं होते । वे सदा नये बने रहते हैँ । 

वेदकाकभी नाश नहीं ह्येता । उसमें परिवर्तन श्रौर परिवर्धन 
नहीं हो सकता क्योकि उसका एक-एक स्वर, भ्रक्षर, बिन्दु भ्रौर मात्रा 
गिनी हुरईहै। 


( १€ ) 


वेद्‌ क्यो प 


१ न विगन्ति नो च व्रिदिषते मिथः । 
ब्रह्म वो गृहै संज्ञानं परेभ्यः ॥ 

श (अ्रथर्व० ३।३०। ४) 
लानो लोग ्थ- येन) जिस वेदज्ञान को प्राप्त करके (देवाः) देवगण 
से लग ५ वियन्ति) एक-दूसरे का विरोध नहीं करते, एक-दूसरे 
(विद्रिपते) होकर नही # चलते (नोच) श्रौर न ही (मिथः) परस्पर्‌ 
न देष करते है (तत्‌) उस (बरह्म) वेदज्ञान को 8 (संज्ञानम्‌) जो 
सभी ग देनेवाला है (वः) तुम्दारे (गृहे) घरोमे (पुरुषेभ्यः) 

रषौ के लिए (कृष्मः) करत है दत ह । 
५ भष्वाथ-प्रयोजन के बिना मृखं भी किसी कायं को नहीं करता । 
हुम वद क्या पद्‌ ७५८. तेद पने से हमे क्या लाम होगा { मन्त मे इसी 
प्रन श्रीर्‌ जिक्ञासा का सुन्दर उत्तर दै । 
४ १. वेद के पदनेवाले एक-दूसरे का विरोध नहीं कसते, वे एक- 

ष ५ म्रलग होकर नदीं लते । वैद सवको केन्द्रित करके एक बना 

| 

२. वेद पदनेवालों मे एक-दूसरे के अति इषया, देष ्रौर चणा कौ. 
भावना नहीं होती । यदि एक व्यवित उन्नति कर र्हा है तो दूसरा 
उसे देखकर जलता नहीं । 

२. वेद सम्यक्‌ एवं यथार्थं ज्ञान देनेवाला है । वेदके ज्ञान मे कोई 
कमी श्रथवा त्रुटि नहीं होती । ~ 

४. एेसा सम्यक्‌ ज्ञान देनेवाला वेद प्रत्येक परिवारं मे, प्रत्येक 
घरमे होना चाहिए । 

श्राज हमारे घरों म उपन्यास रौर किस्से-कहानियो कौ पुस्तके 
मिल सकती है; वेदो के ददौन होना कठिन है। यदि श्रापके घर मे वेद 
न्हींरहुतो भ्राज ही वेद लाकर श्रपने घर मे रखिए ) 


( २० ) 


केद-प्रमाण 


्रत्यसङच व्यचसइच बिलं विष्यःमि मायया । 
ताभ्यामुदधत्य वेदमय कर्मणी कृण्महे \ 
(भ्रथवेऽ १६।६८। १) 
कब्दाथं -- (रव्यसः) भ्रव्यापक, एकदेशी (च च) भ्रौर (व्यचसः) 
व्यापक, अ्रनन्त के (बिलम्‌) भेद, ममं, रहस्य को मै (मायया) बुद्धि 
द्वारा (विष्यामि) खोल देता हं । (तास्याम्‌) उन दोनों- व्यापक श्रौर 
एकदेशी पदार्थो का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम (वेदम्‌) वेद को 
(उद्धत्य) उठाकर, प्रमाण मानकर (्रथ) तदनन्तर (कर्माणि) विविध 
प्रकार के कार्यो को (कृण्महे) सम्पादन करते है । 
भावा्थं--यदि हम संसारके पदार्थो पर दुष्टिडालेतोहमेदो 
प्रकार के पदाथं दिखाई देगे-- व्यापक श्रौर भ्रव्यापक, भ्रनन्त भ्रौर 
सान्त, श्रपरिमित भ्रौर परिमित, महान्‌ श्रौर सूक्ष्म । संसार के सभी 
पदार्थो को इन दो भागों मे विभक्त कियाजा सक्तादहै। 
वेद छे स्वाध्याय से, वेद के पठन-पाठन, श्रवण, मनन भ्रौर 
निदिष्यासन से न पदार्थो का ज्ञान भली प्रकार हो जाता है। 
इन दो प्रकार के पदार्थो का ज्ञान प्राप्त कर हुम अ्रपने लौकिक 
श्रौर पारलौकिकं कार्यों को भली-भांति कर सकते हैँ । 


हमे वेद को प्रमाण मानकर वेदविहित कार्यो का ही भ्रनुष्ठान 
करना चाहिए ; वेद-विरुदध कार्यो को त्याग देना चाहिए । 


( २१ ) 


वेद को अपना 


भ्रपक्षामन्‌ पोरषेयाव्‌ वणानो देव्य वचः। 
प्रणीतिरम्यावतस्व विश्वेभिः सखिभिः सह्‌ ॥ 
(म्रथवं० ७। १०५। १) 
अब्दाथं-हे जीवात्मन्‌ ! तू (पौरुषेयाद्‌) मनुष्य-सम्बन्धी वचनो 
मा कल्प्रनाग्रों से (भ्रपक्रामन्‌) दूर रहते हुए (दव्यं वचः) परमेश्वर की 
प्रतित्र वेदवाणी को (वृणानः) स्वीकार करते हए म्रपने (विद्वेभिः) 
समस्त (सखिभिः सह्‌) मित्रों के साथ (प्रणीतिः) वेद-प्रतिपादित, 
न्यायानुकूल, धर्मपथ पर, वेद के प्रादेश, उपदेश प्रौर शिक्षाश्रों पर 
(भ्रमि भ्रावतंस्व) ्राचरण कर । 

भावाथ- १. मनुष्यो को चाहिए कि वे साधारण लोगों की धम 
सम्बन्धी तथा प्रन्य कत्पनाभ्रो से दूर रहे । 

२. मनुष्य-सम्बन्धी कत्पनाभ्रो से दुर रहकर प्रभुप्रदत्त वेदवाणी 
करो ही स्वीकार करना चाहिए । 

३. श्रपने सभी मित्रो, बन्धु-बान्धवों के साथ वेद-मागेपरही 
चलना चाहिए, ब्ेद-प्रतिपादित, न्यायानुकल कार्योको ही करना 
चाहिए । 

महषि मनु ने मानो इसी मन्त्र का भ्रनुवाद करते हए कहा है 

एकोऽपि वेवविद्धमं यं व्यवस्येद्‌ दिजोत्तसः। 
स विज्ञेयः परो धर्मो ना्ञानामुदितोऽगुतैः । | 
` (मनु° १२।११३) 
बरेद करो जाननेवाला भ्रकेला भी संन्यासी जिस घमं की व्यवस्था 
करे वही -धेष्ठ धमं है भ्रौर भ्रज्ञानी मूखंजन सहस्रो मिलकर भी जो 
व्यक्स्धा करे उसे कभी चहं मनना चाहिये । 


( रर ) 


वेद को त्यागनेषाते का जीवन व्यर्थं 


यस्तित्याज सचिविदं सखायं न तस्य वाच्यपि भागो श्रस्ति, 

यदीं श्वृणोत्यलकं श्युणोत्ति नहि प्रवेद सुकृतस्य पन्थाम्‌ | 
(ऋ० १०।७१। ६) 
शब्दाथ--(यः) जो मन्‌ष्य (सचिविदम्‌) सब प्रकार का ज्ञान कराने- 
वाले (सखायम्‌) वेदरूप मित्र को (तित्याज) छोड देतादहै, त्याग देता 
(तस्य) उसकी (वाचि प्रपि) वाणीमेभी (भागः) कोई सार, तत्त्व 
(न्‌, अ्रस्ति) नहीं रहता (ईम्‌) वह्‌ व्यक्ति (यत्‌) वेद कै म्रतिरिक्त जो 
कछ (ग्णणोति) सुनता है (ग्रलकम्‌) व्यथं ही सुनता है । एसा मनुष्य 
(सुकृतस्य) सुकृत कं, पृण्य धम्मं कं, सृल्दर कमनिष्ठान के (पन्थाम्‌) 

मागे को (न प्रवेद) नहीं जाता। 


भावाथ-वेद हमारा जीवन धन है, वेद हमारा स्वंस्व है। ग्रतः 
प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन वेद का स्वाध्याय करना चाहिए; क्योकि- 
१. वेद सव प्रकारका ज्ञान प्राप्त कराताहै। 


२. जो मनुष्य वेद को छोड देता है, वेद का स्वाध्याय नहीं करता 
उसकी वाणी म कई सार भ्रौर तत्तव नहीं रहता । 


ेसा व्यक्ति जो कुछ सुनता है वह्‌ सबकुछ व्यथं ही होता है 
उससे जीवन का निर्माण श्रौर उत्थान नहीं होता । 


४. एेसे व्यक्ति को श्रपने कतंन्य-कर्मो का बोध नहीं होता । 


( २३ ) 


वेद को उसके कोशमेंरखदो 


यस्मात्‌ कोक्ञादुढभराम वेदं तस्मिन्नन्तरव दध्म एनम्‌ । 

कृतमिष्टं ब्रह्मणो वीर्येण तेन मो देवास्तपसावतेह ॥ 
(अरथवे० १६ । ७२ । १) 
शब्दाथं - (यस्मात्‌) जिस (कोशात्‌) कोगसे, अ्रलमारीसे,वस्तेसे 
(वेदम्‌) वेद को (उदभराम) हम बाहर निकालते है (तस्मिन्‌) उसीके 
(श्रन्तः) भीतर (एनम्‌) इसको (अरव दध्मः) रखदेतेहै। ब्रह्मणः) 
परमात्मा के (वीर्येण) कृतित्व से, कृति से (इष्टम्‌ कृतम्‌) मैने अ्रपना 
इष्टकायं सम्पादन कर लिया है (तेन तपसा) वेदाध्ययन-रूपी तपसे 
पराप्त देवाः) दिन्यगुण (इह) इस संसारमे (मा श्रवत) मेरी रक्षाकरें। 

भावाथ-- मन्त्र मे करई सुन्दर वातो का निदेश है-- 

१. वेद हमारे पवित्र ग्रन्थं) हमे वेद को बदह्विया कोश, श्रलमारी 
या बस्ते म्रादिमे रखना चाहिए । 

२. वेद का अ्रध्ययन समाप्त करने के पश्चात्‌ हमने वेद को जिस 
स्थान म निकाला था उसी स्थान पर रख देना चाहिए । 

३, वेद परमात्मा का कृतित्व है, परमात्मा प्रदत्त निधि है, इसमें 
प्रद।५ उपायो प्रौर साधनोंसे ही श्रपने इष्ट कार्यो की सिद्धि करनी 
चाह 1 

४. वेदाध्ययन एक तप है। वेद के स्वाध्याय से दिव्यगुण हमारे 
जीवनमेग्राते हैं रौरवे गुण हमारी रक्षाका कारण बनते है। 


( २४ ) 


कपव र रतन्क 


वह हे 


यं स्मा पृच्छन्ति कुह सेति धोरमुतेमाहूनेषो प्रस्तीत्येनम्‌ । 
सो भ्रयः पुष्टीदिज इवा मिनाति भस्मे धत्त स जनास इन्द्रः \ 
। (ऋ० २।१२।५) 

शाञ्दाथ-- (यं) जिस ईरवर के विषय मे (कुह सः इति) वह कटां 
है ? इस प्रकार (पृच्छन्ति स्म) पूरते हैँ (उत) श्रौर कुछ लोग (ईम्‌) 
इसको (घोरम्‌) घोरकर्मा, दण्डदाता (ग्राहः) कहते है, कुछ लोग 
(एनम्‌) इसके विषय में (एषः) यह (न भ्रस्ति) नहीं है (इति) एेसा 
कहते है । (सः) वह्‌ (श्रयः) संसार का स्वामी (पृष्टीः) एेद्वर्यो श्रौर 
समुद्धियों को (विज इव) कंपाकर (श्रा मिनाति) नष्टकर देताहै। 
(जनासः) हे मनुष्यो ! (अस्मे) उसके लिए (श्रत्‌ धत्त) शद्धा करो (सः 
इन्द्रः) वह एेद्वयेश्चाली परमात्मा है । 

भावाथ-संसारमे ईर्वर के विषय में लोगों की भिन्न-भिन्न 
धारणां है । कुछ लोग कहते हैँ ईरवर यदि है तो दीखता क्यों नहीं ? 

कुच लोगो का विचारदहै किं ईरवर घोरकर्मा है, वह दण्डदाता 
है, वह्‌ प्राणियों को सुलाता है । 

करु लोग घोषणापू्वेक यह्‌ कह दिया करते हैँ कि इस संसार का 
निर्माता कोई नहीं है । इसका नियन्ता भ्रौर पालक कोई नहीं है । 

ट्स मन्त्रम दुष्वर-सिद्धिकेलिएदो युक्िर्याँदीदटैं। प्रथमहै 
स्वाभाविक इच्छा । प्रत्येक व्यित ईर्वर के विषय मे जानना चाहता 
है, ग्रतः ईश्वर है। दूसरी है संसार में होनेवाली भ्राकस्मिक घटनाएं 
जो मनुष्यों के जीवन मं प्रायः घटती रहती है । बाह्य दृष्टि से उनका 
कोर कारण दिखाई नहीं देता परन्तु कोरईकारणतो होना ही चाहिए। 
वहू कारण परमेश्वर ही हो सकता है । 

सांसारिक एेद्व्यो को क्षणभरमें मिद मे मिला देनेवासी कोई 
सत्ता है । मनुष्यो |! उसमें श्रद्धा धारण करो । 


( २५ 


इेश्वर-प्राप्ति के विषघ्न 


न तं विदाथ य हमा जजानान्यद्युष्माकमन्तरं अभूव । 
नीहारेण प्रावृता जप्या चासुतृप उक्यशासरखरन्ति ॥ 
(ऋ० १०।८२।४७; यजु° १७।३१) 

शब्दाथं- है मनुष्यो ! (न, तम्‌, विदाथ) तुम उसे नहीं जानते 
(यः, इमा, जजान) जिसने इन लोकों को उत्पन्न किया है (युष्माकम्‌, 
म्रन्यत्‌) वह तुमसे भिन्न है परन्तु (श्रन्तरम्‌ बभूव) वह्‌ तुम्हारे भ्रन्दर, 
तुम्हारी श्रात्मा में विद्यमान है। तुम उसे नहीं जानते क्योकि (नीहा- 
रेण प्रावृताः) तुम भ्रज्ञान एवं अन्धकार के कुहरे से कके हृए हो 
(जल्प्या) जल्पी हो, व्यथं कौ बातें करते रहते हो (च) ग्रौर (ग्रसुतुपः) 
केवल प्राण-पोषणमें लगे रहते हौ (उक्थयाप्तः) वेद-मन्तो का उच्चारण- 
मात्र करनेवाले, ्राचरणहीन होकर (चरन्ति) विचरते हो । 

भावाथ--दरवर इस सृष्टिकास्रष्टाहै। इस सृष्टि कौ प्रत्येक 
वस्तु म्रपने खष्टाकापतादेरहीहै। 

इस सृष्टि का रचयिता तुमसे भिन्न है म्रौर तुम्हारे भ्रन्दर, तुम्हारी 
प्रात्मामेहीबेठाहै फिर भी तुम उसे नहीं जानते) 

तुम उसे इसलिए नहीं जानते क्योकि-- 

१. तुम म्रविद्या ग्रौर अ्रज्ञानमें फंसेहृएदहो 1 ईङवर तुमसे दूर 
नहीं है परन्तु श्रपने ग्रज्ञान के कारण तुम उसे जान नहीं पाते । 

२. तुम जल्पीहो। व्यथं की गपशपमे, व्यथं कौ बकवासमें 
श्रपना समय नष्ट करते ह । 

द. तुम प्राणों के पोषण में लगे रहते हो । खाना-पीना ग्रौर मौज 
उडाना तुमने श्रपने जीवन का लक्ष्य बना रक्खा है । 

४. तुम स्तुति-प्राथना-उपासना भीकरतेहौतो हृदय से नहीं 
दम्भसेकरतेहो। इन चार बाधाश्रोंकोहटा दो । भ्रापको ईहवर के 
ददन होगे । 


( २६ ) 


२२|| में दशेन \ 


वेनस्तत्‌ पक्यन्निहितं गुहा सव्र विहवं भवत्येकनीडम्‌ । 

तस्मिन्नि संच वि चति सवं . सभ्रोतहच प्रोतश्च विभूः 

प्रजासु ॥। (यजूु० ३२।८) 

हाब्दाथं-- (यत्र) जिस ईदवर मे (वि्वम्‌) समस्त संसार (एकनीडम्‌ 
भवति) एक धोंसले के समान तुच्छरूप में है (च) रौर (तस्मिन्‌ इदम्‌, 
सर्व) उसीमे यह समस्त संसार (सम्‌ एति) चला जाता है, प्रलयकाल 
मे उसीमे विलीन हो जाता है (विच) श्रौर स्गरम्भमे उसी- 
से प्रकट होता है (सः) वह्‌ परमेश्वर (विभूःप्रजासु) उत्पन्न होनेवाली 
सभी सुष्टियो प्रौर प्राणियों में (श्रोतः, प्रोतः) ग्रोत-प्रोत है, ताने भ्रौर 
बाने की भांति व्याप्त है। वेनः) योगाभ्यासी, साधनाशील व्यक्ति 
(तत्‌ सत्‌) उस सत्यस्वरूप नित्यज्रहय को (गुहा निहितम्‌) हृदय-गरहा मे 
स्थित हरा (पश्यत्‌) देखता है । 

भावाथ १. हमारे लिए यहु संसार बहुत महान्‌ है, अत्यन्त 
विस्तुत है । यदि मनुष्य बड़-से-बड़े विमान मे बैठकर भ्रनेक जन्मों 
तक भ्रमण करतारहैतोभी इसका वार-पार नहीं पा सकता । इतना 
1 उस श्रनन्त प्रभु मे एक तुच्छ घोँसले को भांति समाया 

इभा दै । 
॥ २. यह्‌ भ्रलखिल ब्रह्माण्ड उसीसे उत्पन्न होता है श्रौर उसीमें 
विलीन हो जातादहै। 

३. वह परमार्मा उत्पन्न होनेवाली सभी सृष्ट्यां मे तथा सभी 
प्राणियों मे समाया हृभ्रा है । वहु इन सभी मे इस प्रकार प्रोत-प्रोत है 
जैसे सूत तने मरौर बाने में श्रोत-प्रोत होता है । 

४. एेसे श्रनन्त परमात्मा को योगी, उपासकजन श्रपने हदय 
मन्दिर में देखते हैँ । ईश्वर के दशन यदि कहीं हो सक्ते है तो हृदय 
मे । भरतः मूतियों मे टक्करन मारकर उसे हृदय मेही लोजना 
चाहिये 1 


` ( २७ ) 


मे तुभे चाहता ह 


त्वं ह्य हि चेरवे विदा भगं क 
न मधवन्‌ गविष्टय उदिन्द्रा्वमिष्टये ॥ 
(ऋ० ८ । ६१। ७) 
शब्दाथ- (मघवन्‌) हे उत्तम धनो के स्वामिन्‌ ! (भगम्‌) एेरवयं, 
धनसम्पत्ति (वसृत्तये) धन चाहनेवालों को (विदाः) दे दे। (गो, 
इष्टये) गौरे, गौ की कामना, याचना करनेवालोँ के लिए (उत्‌ वावृ- 
षस्व) लुटा दे, दे डाल । (र्वम्‌ इष्टये) घोडे, घोडे माँगनेवालों 
के लिए दे डाल । (इन्द्र) परमात्मन्‌ ! (चेरवे) भ्रपने उपासक के प्रति 
(त्वंहि) तु ही (एहि) चलाश्रा। ` 

भावार्थ--भक्त भगवान्‌ से क्या चाहता है, इसका मन्त्र मेँ सुन्दर 
चित्रण है । 

१. प्रभु ्रपने उपासक को धन देने लगते हँ तो उपासक कहता 
है-प्रभो ! मँ धनकामी नहीं हू, मुभे इन सम्पदाश्रों की भ्रावश्यकता 
नहीं है ।'ये तो इन्द्रियो के तेज को समाप्त करनेवाली हैँ । मुभ नहीं 
चाहिए श्रापका धन । यह्‌ धन तो प्राप धनकामियोंकोदेदे। 

२. प्रभो ! मुभे पशुश्रो की भी भ्रावकश्यकता नहीं है । मँ पशुपति 
भी नहीं बनना चाहता । न मुभे गौभों की भ्रावश्यकताहै भ्रौरनही 
घोडोकी।ये गौ भ्रौर घोड़े तु पडुकामियोंकोदेदे। 

३. प्रभो ! मुभ उपासक के प्रतितो बसभ्रापहीश्राजाश्रो । 
तो प्रापको ही. चाहता हँ । भ्रापके मिल जाने परमै कतङ्कत्य हो 
जाऊंगा । भरखिल सम्पदा सभी वभव भ्रौर रेर्वर्यं मुभे स्वयमेव 
प्राप्त हो जागे, भ्रतः मै तो केवल भ्रापको ही चाहता है । 


( २८ | 


प्रभो ! हृदय में बस जाओ 


प्रग्ने त्वं नो श्रन्तम उत त्राता श्षिवो भवा वरूथ्यः । 
वसुरग्तिवंसुश्चवा श्रच्खु नक्षि दयुमत्तम ` रयिदाः॥ 
(यजु ० ३।२५) 

शब्दाथ-- (श्रमे) हे सर्वघ्रिति-साधक प्रभो ! (त्वं नः ग्रन्तमः) 
तू हमारे अत्यन्त निकट है (उत) इसलिए तु हमारा (जाता) रक्षक 
बन । हमारे लिए (शिवेः) कल्याणकारी रौर (वरूथ्यः) वरण करने 
योस्य (भमव) बन । प्रभो! भ्राप (वसुः) समस्त लोकों को बसाने- 
वाले (श्रग्निः) सवेत्रन्यापक रौर (वसुश्रवाः) चराचर के म्राश्रयहो। 
(श्रच्छ नक्षि) हममे प्रविष्ट हो जाग्रो, हमें प्राप्त हो जाश्रो श्रौर हमें 
(दयुमत्तमम्‌) भ्रतिशय प्रकाशयुक्त (रयिम्‌) ज्ञान श्रौर सदाचार-रूपी 
धन (दाः) प्रदान करो । 

भावाय--ईहवर हमारे श्रत्यन्त निकट है । वह्‌ हमारी हूदय-गृहा 
मे विराजमान ह । जो जितना निकट होगा, वहु उतना ही ्रधिक 
हमारी सहायता कर सकेगा । ईरवर सदा-सर्वंदा हमारे अश्ञ-सङ्ध 
है, श्रतः वह्‌ हमारा रक्षक है । बह हमारा कल्याणकर्ता है । वही हमारे 
लिए वरणीय है) 

वह्‌ प्रभु सबको बसानेवाला है, सबको वस्‌ = चमकानेवाला है । 
वह सवत्र व्यापक है । सारा संसार उसीके श्राधितहै। 

भक्त प्रभु के इस दिव्यरूप को समकर प्रार्थना करता है-प्रभो ! 
श्राप मेरे हृदय-मन्दिर में दक्षन दे । 

श्राप मुभे ज्ञान श्रौर सदाचार-रूप धन देकर मेरे जीवनको 
योतित करे, मेरे जीवन को चमका दे। 


( २६ 


उसे कोन पाताहे? 


उद्धेदभिश्ुतामधं वृषभ नर्यापसम्‌ । 
श्रस्तारमेषि सृयं ।॥ (ऋ०त८। ९३ १; सा० १२५) 
शब्दाथे- (सूर्य) हे सकल संसार को देदीप्यमान करनेवाले 
परमेडवर ! तू (इत्‌ ह) निङ्चय से (उद्‌ एषि) उस मनुष्य के हुदय में 
प्रकारित होतादहै जो श्रुतामघम्‌) धन होने पर उसे दीन-दुःखियोंमे 
वितरित करता है (वृषभम्‌) जो ज्ञान ग्रौर मक्तिरसकीो धाराभ्रो की 
वृष्टि करता है (नर्यापसम्‌) जो मनुष्य हितकारी, परोपकार श्रादि 
कायं करता है ओर (्रस्तारम्‌) जो काम, कोध अ्रादि शातरुश्रोकोपरे 
भगादेताहै। 

भावथं-संसारमे प्रत्येक व्यक्ति कीभ्रमिलाषाहै कि उसे ईस्वर 
के दशन हों । ईरवर-दशेन के लिए कुछ साधना करनी पड़ती है । 
उपासक क श्रपने जीवन को निर्मल ्रौर पवित्र करना पड़ता है, कुक 
विशेष गणो को ग्रपने जीवन मे धारण करना पड़ता है । प्रस्तुत मन्व 
में ईरवर को प्राप्त करनेवाले व्यविति के कुछ लक्षण बताये गये हैँ । 

१. ईङवर को वह्‌ प्राप्त कर सकतादहै जो दानशील है, निरन्तर 
देता रहता है । जो श्रपने धन को दीन, दुःखी, पीडित रौर दु्बेलों में 
वांटतां रहता है । 

२. ईङवर-दशंन का श्रधिकारी वहुहैजो लोगों पर ज्ञान ग्रौर 
भक्तिरस की श्रानन्द-धाराभ्रों की वर्षा करता है। 

३. नर एसे व्यक्ति के हदय में प्रकाशित होते हँ जो परोपकार- 
परायणे, जो दूसरों का हितसाधन करताहै। 

४. ईरवर उसके हूदय-मन्दिर में विराजते ह जिसने काम, क्रोध, 
लोभ, मोहं रादि रातरुभ्रोंको दुर भगाकर श्रषने हृदय को शुद्ध ग्रौर 
पवित्र वना लिया है | 


; ~ 


परमात्मा को पाप्त कर 


श्रभि नो वाजसातमं रयिमषं शतस्पृहम्‌ छ 
इन्दो सहुल्रभणंसं तुविद्युम्नं विभासहम्‌ \ 
(ऋ० € । ९८। १; सा० ५४९) 
करब्दाथ-- (इन्दो) हे जीवात्मन्‌ ! तु परमेरवर को (रमि ग्रष) 
प्राप्त कर जो (नः) हमे (वाजसातमम्‌) रन्न, ज्ञान श्रौर बल का प्रदाता 
है (शतस्पृहम्‌) जिसकी सभी भव्यात्मा स्पृहा करते है, जिसे सभी 
व्यक्ति चाहते हैँ (रयिम्‌) जो मोक्ष-घन का प्रदाता है । (सहस भणंसम्‌) 
जो सवका भरण-पोषण श्रौर रक्षण करनेवाला है । (तुविद्युम्नम्‌) 
जिसका एेदवयं श्रौर कीति अ्रपार है (विभासहम्‌) जो बडों-बडों काभी 
पराभवे करनेवाला है । 
भावाथ- संसारके प्रत्येक मनुष्यको ईहवर को प्राप्त करने का 
प्रयत्न केरना चाहिए 1 ईद्वर के स्थान पर हम मनुष्यपुजा अथवा 
मूतिपूजा भ्रादिमेन लग जाएं; अतःवेदने कुछ विदोषण दे दिये कि 
कंसे ईद्वर को प्राप्त करना चाहिए । हम एेसे ईश्वर को प्राप्त करे, 
एसे ईद्वर के उपासक बनं - 
१. जो हमें म्नन्न, ज्ञान श्रौर बल प्रदान करताहै। 
२. हम एसे ईदवर कौ स्पृहा करे जिसकी भव्यात्मा योगीजन 
उपासना करते है 
२. हम एेसे ईरवर की उपासतां करे जो हमे मोक्षधन प्रदान कर 
सकता हो । 
४. जो सवका भरण, पोषण प्रौर रक्षण करनेवाला है । 
५. जिसका एेडवये म्रपारदहै म्रौर कीति महान्‌ है। 
६- जो छोटे-मोरों कौ तो बात ही क्या, बडो-बडोंकामभी पराभव 
करनेवाला है । 


( ३१ ) 


तपरहित व्यक्ति उसे नर्ही पा सक्ता 


पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुगत्रणि प्यषि विहवतः। 
भ्रतप्ततन्‌नं तदामो श्रहनुते श्ुतास इद्रहन्तस्तत्‌ समाशत ॥। 
(ऋ० ९।८२। १; सा० ५६५) 


शब्दाथं- (ब्रह्मणस्पते) हे ज्ञान के स्वामिन्‌ परमेरवर ! (ते-पवित्रं) 
तेरा पवित्र-प्रकार, ज्ञान-ज्योति (विततम्‌) सरव॑त्र व्याप्त है (प्रभुः) उस 
प्रकाश से समथं श्राप (विहवतः गात्राणि परि एषि) सभी शरीरोमें 
व्याप्त है, म्रोत-प्रोत है । यद्यपि ग्राप सवत्र व्यापक है, सभी शरीरो 
मे निवास करते हँ परन्तु (श्रतप्ततन्‌ः) यम-नियम भ्रादि तप-शून्य 
(ग्रामः) संसार के भोगो मे लिप्त, कच्चा मनुष्य (तत्‌) तेरे उस पवित्र 
ज्ञानमय, प्रकाशमय स्वरूप को (न, अश्नुते) प्राप्त नहीं करता। 
(श्यतासः) ब्रह्मचयं श्रौर योगाभ्यास की अ्रमििमें परिपक्व विद्वान्‌ 
(इत्‌) ही (तत्‌ वहन्तः) उस ्रानन्द को धारण करते हुए (सम्‌, म्राशत) 
भली प्रकार प्राप्तकरते हैं। 

भावा्थे-- १. ईर्वर सवत्र व्यापक है । उसका प्रकाश चहँ रोर 
फल रहा है । उसकी ज्योति से ही सूयै-चन्द्र रादि द्योतित हौ रह है । 

२. अ्रपनी महान्‌ सामथ्येसे प्रमु प्रत्येक शरीरम व्याप्तहै। 

३. ईदवर प्रत्येकं शरीर में है, उसका प्रकाश सवत्र फेलाहुश्राहै 
तो वह मिलता क्यों नहीं ? वेद कहूता है जो तपस्यारहित है, जो 
ईरवर-प्राप्ति के लिए साधना नहीं करते, जो यम-नियम प्रादि की भटी 
मे से नहीं गुजरते, जो सांसारिके विषय-भोगों में लिप्त रहते है, एेसे 
व्यक्ति ईइ्वर को नहीं पा सकते । 

४. जोलोग योगाभ्यास में रत रहते हैः ब्रह्मचर्यादिका पालन 
करतेर्है वे ही उस भ्रानन्दस्वरूप परमेश्वर को अपने हदय में 
विराजमान देखते हैं । 


(८. 3९. (| 


उपासना खण्ड 
उपासना का समय ओर फल 


नाम नाम्ना जोहवीति पुरा सूयति पुरोषसः । 

यदजः प्रथमं सं बभूव स ह्‌ तत्‌ स्व यज्यमियाय 
यस्सान्नान्यत्‌ परमस्ति भूतम्‌ ।। (्रथवं० १० ७।३१) 
शब्दाथ-- (यत्‌) जो (श्रजः) शरजन्मा, प्रगतिशील महात्मा (प्रथमम्‌) 
-सवेश्रष्ठ ब्रह्य के प्रति (उषसः पुरा) उषाकाल से पूवे, सूर्योदय से पूवं 
-श्रौर (सूर्यात्‌ पुरा) सूर्यास्त से पूवं (सं बभूव) संयुक्त हो जाया करता 
है भ्रौर (नाम) नमस्कार करने योग्य परमेश्वर को (नाम्ना) नाम, 
ग्रोकारके दारा (जोहवीति) जपतां है. (सःह) वहु ही (तत्‌) उस 
(स्वराज्यम्‌) स्वराज को, श्रात्मपकाश को, मुक्ति को (इयाय) प्राप्त 
करता है (यस्मात्‌ परम्‌) जिससे बढ़कर (अन्यत्‌ भूतम्‌) म्रन्य कुछ भी, 

श्रन्य कोई भी पदाथं (न श्रस्ति) नहीं दै। 
भावाय-- वैदिक सच्छस्त्रोमे दो ही समय सन्ध्या करने का 
विधान है, सूर्योदय से पुवं म्रौर सूर्यास्त के समय ।.इस मन्तमेदोही 
समय सन्ध्या करने का विधान है । त्रिकाल सन्ध्या श्रवेदिक है। 
जो भक्त, जो उपासक सूर्योदय ग्रौर सूर्यास्ति के समय परमात्मा. 
से संयुक्त होते है, प्रमु-उपासना करते हँ उन्हं भ्रात्म-राज्य कौ, मोक्ष 
-की प्राप्ति होती है जिससे बढ़कर संसार में श्रौर कोई पदाथं नहीं है । 
उस परमात्मा का जप किप प्रकारकरे ? नामद्रारा। वहु नाम 
कोन-सा है ? यञुर्वेद ४०। १५ में कहा है--्रोरेम्‌ क्रतो स्तर ॥' 
हे कर्मशील जीव! तूग्रोरम्‌ कास्मरण कर। श्रोदेम्‌ परमात्माका 
;निज नाम है, ्रतः ग्रम्‌ द्वारा परमात्मा कास्मरण करना चाहिए) 


( ३३ ) 


उपासना से पृं तैयारी 


विवाहा त्वा सुमनसः सुचक्षसः प्रजावन्तो प्रनमीवा श्रनागसः। 
न्तं त्वा मित्रमह दिवे दिवे ज्योग्नीवाः प्रतिपश्येम सूयं ॥ 
(ऋ० १०। ३७ । ७} 
रब्दाथ- (सूये) हे प्रकाशस्वरूप प्रभो ! (मित्रमहः) हे स्नेहीजनों 
से पूजनीय ! (जीवाः) हम जीवगण, तेरे उसामक (विश्वाहा) सदा 
(सुमनसः) <पम मनवाते (सुचक्षसः) निर्मल दष्टिकाले (प्रजावन्तः) 
दाक्तिशाली, वीयेवान्‌ होकर ्रनमीवाः) रोगरहिति रहकर (अनागसः) 
पाप-वासनाभ्रो से प्रथक्‌ रहकर (दिवे दिवे) प्रतिदिन (उद्यन्तं त्वा) 
हूदय-मन्दिर मे प्य होते हृए भ्रापको (ज्योक्‌) निरन्तर (प्रतिपद्येम) 
देखा करे, भ्रापके ददन किया करे | 
भावाथ किसीभी कायं कोकरने से पूवं तैयारी करनी पडती 
है । प्रभु-उपासना से पूव हमें भ्रपने जीवन को कंसा बनाना चाहिए इस 
बात का मन्म सुन्दरता से निर्दे किया गयाहै। 
चित्त की व्तियो को निद करो, मन को शुद्ध, पवित्रग्रौर 
निमल अनाश्रो । 
२. निमेल दुष्टिवाले बनो । भुचक्षसः' यहाँ सभी इन्द्रियो का 
उपनक्षण है । ञ्रपनी सभी इन्द्रियों को भैर्मल बनास्रो 
३. रारीर की उपेक्षा मत करो ! शरोर को बलवान्‌ श्रौर चाक्ति- 
दाली बनाभश्रो | 
४. भ्रपना खान-पान, दिनचर्या इस प्रकाध्की रसो कि रोग श्रापके 
उपर भ्राक्रमणन करें| 
५. वासनाभ्रौ, एेषणाश्रो ग्रौर तुष्णाग्रों को "र हटाकर मन, वचन 
प्रौर कमं से सुद्ध-पवित्र वन जाग्र 
एेसा बनने पर हृदय में उदय होनेवाले परमात्मा के निरन्तर ` 
दशन होते रहते है । 


( ३४ ) 


कस स्तुत करू ] 


वि मे कर्णां पतयतो वि चक्षुर्वीदं ज्योतिहू दय श्राहितं यत्‌ 
वि मे मनश्चरति दूर श्राधीः कि स्विद्‌ वक्ष्यामि किमु नु मतिष्ये ॥ 
(ऋ०६।६। ६) 
शब्दाथ- (मे कर्णा वि पतयतः) मेरे कान शन्द-विषयमे गिर्‌ 
रहे है । (चक्षुः वि) श्रांखरूप कौ प्रोर भाग रहीहै (इदं ज्योतिः) 
यह ज्योति (यत्‌ हूदये श्राहितम्‌) जौ हूदय मे रक्खी हुई दै (वि) 
द्धर-उधर दौड़ रही दहै (मे मनः) मेरा मन (दूरे ्राधीः) दूर-दूर 
ध्यान करता हूश्रा (वि चरति) विचर रहा है (किं स्वित्‌ वक्ष्यामि) 
भला मेँ क्या कहूं (कि उनु मनिष्ये) प्रौर क्या मनन करू । 

भावाथ - उपासक जब उपासना करने के लिए बेठता है तो उसकी 
इन्द्रियां उसे विषयों मे भटकाती हँ । कान शब्दों कौ रोर भागते 
ग्रख रूप की शरोर दौड लगाती है । हृदय में विराजमान श्रहु' ज्योति 
भी टिक नहीरहीहै। मन दूर-दूर की सोचता है) रेसी स्थितिमे 
क्या स्तुति श्नौर क्या उपासना हो सकती हे । 

सचमूच जब मनुष्य साधना में बेठता है तव इन्र्या इधर-उधर 
दौड लगाती है श्रौर साधक को भ्रपने उदेश्य से भटकाती हैँ ; परन्तु 
जब मनुष्य दृढ़ निश्चय कै साथ साधना प्रारम्भ करदेताहैतो एकं 
दिन एेसी स्थिति श्राती है कि-- 

(मे कर्णा वि पतयतः) मेरे कान प्रभु-स्तुति के गाने सुनने लगते हँ 
(चक्षुः वि) भ्रंख प्रभुकी छवि को निहारते लगती है (इदं ज्योतिः) 
यह ज्योति (हृदये ्राहितं यत्‌) जो हूदय में रक्खी हई है (वि) विशेष- 
रूप से परमात्मा मे सन्निविष्ट हो ग्ईहै। (मे मनः) मेरामननजो 
(दूरे प्राधीः) दूर-दूर कौ सोचता था (वि चरति) श्रव केवल परमात्मा 
काही स्मरण करताहै। (किंस्वित्‌ वक्ष्यामि, किंनु मनिष्ये) म 
प्रपनी इस स्थिति को क्या कहं ग्रौर क्या मानूँ! शब्द इसे व्यक्त 
करने मे ्रसम्थं है। 


( ३५ ) 


ऋतु-महिमा 


वसन्त इन्त रन्त्यो ग्रीष्म इन्नु रन्त्यः । 
वषण्यिनु शरदो हेमन्तः शिशिर इन्नु रन्व्यः।॥ (सा० ६१६) 


शब्दाथ-- (वसन्तः) वसन्त (इत्‌ नु) निचय ही (रन्त्यः) रमणीय 
है । (ग्रीष्मः) ग्रीष्म ऋतु भी (इत नु) निश्चय ही (रन्त्यः) भ्रानन्ददायक 
है । (वर्षाणि) वर्षाकाल भ्रौर (ननु, शरदः) उसके पक्चात्‌ भ्रानेवाली 
शरद्‌ ऋतु (हेमन्तः) हेमन्त भ्रौर (रिशिरः) शिशिर, पतभड को ऋतु 
(नु निङ्चय से <्प्यः) रमणीय है, भ्रानन्ददायक हे । 

भावाथं--भारतवषं एक श्रद्भुत एवं निराला देश है । श्रन्य देशों 
मे प्रायः दो ऋतुं होती है-गरमीं श्रौर सर्दी । इसी गर्मी श्रौरसर्दीमें 
चर्षाभी होजातीहै। संसारम भारतवषं ही एेसा देश्च है जहां 
वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, हैमन्त भ्रौर रिधर ये छ्‌ ऋतुए होती दै । 

ये सभी ऋतुं सुन्दर हैँ । प्रत्येक ऋतु का श्रपना सौन्दयं है, ्रपनी 
विशेषता है, श्रपनी रमणीयता है, रौर श्रपना भरानन्द है । 

कुछ लोग गर्मी पड़ने लगती है तो कहते है श्रजी ! भुने जा रहे 
है। शरीरस पसीनादटरहारहै, गर्मीने तङ्क कर दियाहै।' वर्षा 
भ्रारम्भ हूरई तो श्रजी क्या कहं चारों श्रोर कौीचड़्-ही-कीचड्‌ है । वस्व 
भी नहीं सूख पाते । हम तो परेशान हो गये ह ।' इसी प्रकारवे सभी 
ऋतु्रो की निन्दा करते हँ । भगवद्भक्त, ईैश्वरोपासक किसी भी 
ऋतु की निन्दा नहीं कर्ता । 

न प्रमुक ऋतु मे साधना आरम्भ करूंगा, श्रमुक ऋतु मे योगा- 
भ्यास का श्रनुष्ठान रम्भ करूगा' एसा न सोचकर सभी ऋतुभ्रो मे 
ईदवर-उपासना करनी चाहिए क्योकि सभी ऋतु रमणीय ह । 


( ३६ ) 


उपासना का स्थान 


उपहर गिरीणां समे च नदीनाम्‌ । 
धिया विप्रो श्रजायत। (सा० १४२३ ; ऋ०८।६1 २८) 
श्ब्दाथं-- (गिरीणाम्‌) पर्व॑तो की (उपह्वरे) गृहाम, कन्दराभ्रों 
मे (च) श्रौर (नदीनाम्‌) नदियों के (सद्धमे) सङ्कम-स्थान पर (विग्रः) 
मेधावी जन (धिया) योगाभ्यास द्वारा (अजायत) “ईरवर से" युक्त 
होते है । 

भावाथे--च्यान कहाँ जाकर लगाना चाहिए ? १. पवेत की गुफाभ्रो 
श्रौर कन्दराग्रों मे । एेसे एकान्त, शान्त स्थान पर ध्यान बहूत दीघर 
लगता दहै) 

२. नदियों के सद्धम-स्थल पर । नदियों के सद्धम भी नगरसे 
दूर एकान्तम होतेर्है। एसे स्थान पर ध्यान करने से मेधावी जन 
ईदवर से युक्त होकर धारणा, ध्यान भ्रादि द्वारा उसका साक्षात्कार 
कर लेते ह । 

मन्त्रं का योगपरक अथै- (गिरीणाम्‌) हड्यो कौ (उपह्वरे) गृहा 
मे तथा (नदीनाम्‌) नाडियों के (सभभ) संगम-स्थान पर (धिया) ध्यान 
ग्रोर योगाभ्यास से (विग्रः) ईदवर (श्रजायत) प्रकट होता है। 

शुद्ध, पवित्र, एकान्त स्थान में बेठकर मनुष्यो को श्रपने शरीरमें 
ध्यान लगाना चाहिए ! परन्तु कहां ? 

१. हड्यों की गुहा मेँ । यहु ह्यो कौ कन्दरा कहाँ है ? हमारे 
शरीरम दोनो छातियां मानो दो पहाड़ हैँ । उनके कु नीचे एक 
गढाहै। इसे ही हदय-गहा कहते हैँ । यही ध्यान लगाने का स्थान है । 

२. नाड्यो के सद्धम पर । हमारे शरीर की तीन प्रमुख नाडियां 
इडा, पिङ्गला रौर सुषुम्णा दोनों भौहों के मध्य नासिका की जडमें 
मस्तक में प्राकर मिलतीदहैँ। योग की परिभाषामे इसे भ्राज्ञाचक्र. 
कहते हैँ । यहाँ ध्यान लगाना चाहिए । 

इन स्थानो पर ध्यान लगाने से ईद्वर-दरेन हो जाते है| 


( ३७ ) 


्रत्म-रस्य 


प्रह्यभीहि धृष्णुहि न ते वच््रो न यंसते । 
इनदर न्नं हि ते शवो हुनो वृत्रं ज्या श्रपोऽवंस्ननु स्वराज्यम्‌ \ 
(सा० ४१३) 


शब्दाथ- (र्षभ) हे एेशवयंशालि-म्रात्मन्‌ । प्रहि) भ्रागे बढ 
(श्रभि इह) श्रपने लक्ष्य की श्रोर गति कर (घृष्णुह्ि) विघ्न प्रौर 
बाधाभ्रों को मारमभगा। तेवज्ः) तेरी गति को (न निंसते) रोका 
नहीं जा सकता, तेरे बल को कोई दबा नहीं सकता (ते रावः) तेरा. 
बल (हि) सचमुच (नृम्नम्‌) शतरुग्रो को दबानेवाला है । अ्रपने शत्रु 
नाशक बल से (व॒त्रम्‌ हनः) तु श्रवि्या, ग्रज्ञान भ्रौर अन्धकारको दूर 
भगाकर (रपः जय) उन दुष्कर्मो, दुष्परवृत्तियों पर जय प्राप्त करके 
(म्रचेन्‌) साधना करता हुश्मा (स्वराज्यम्‌ ्ननु) भ्रानन्द को प्राप्त कर । 
भावाथे- प्रस्तुत मन्त्र में ्रात्मसाक्षात्कार के लिए क्या-कुछ 
तेयारी करनी पड़ती है इसका दिग्दशेन सुन्दर ढंगसे कराया गया है । 
१. भ्रात्मिक श्रानन्द को प्राप्ति के लिए तु भ्रागे बहु, भ्रपने लक्ष्य 
की भ्रोर गति कर। 
२. श्रात्मानन्द-प्राप्तिके मागमे जो बाधां श्राएं उन सबको 
मार भगा । ४ 
३. तु यह मत सोच कि यह्‌ काये कठिन है । यहु कायं कठिन नहीं 
है क्योकि तेरी गति श्रवाधरहै। तुभे कोई रोक नहीं सकता, 
कुवृत्तिर्यां तुभे दबा नहीं सकतीं । 
४. तु रात्रुश्रों कासंहारक है, ्रतः सभी प्रवृत्तियों को दबाता हुभ्रा 
-तू भ्रात्म-राज्य, श्रात्मिक श्रानन्द को प्राप्त कर। 


( ३८ ) 


सम्मिलित प्राथना 


सखाय श्रा नि षीदत पुनानाय प्र गायत । 
शिक न यू: परि भूषत भिये ॥ 
(ऋ० ९। १०४। १; सा० ५६८) 


शल्दाथं --(सखायः) हे मित्रो ! म्रा निषीदत) मिलकर बटो 
(पुनानाय) हमारे त्रिविध तापोंभ्रौर मलों का शोधन करनेवाले 
परमात्मा के लिए (प्रगायत) ऽउपमरूप से गान करो) (श्रिये) 
कल्याण के लिए (लिशम्‌ न) जंसे माता बालक को श्रलंक्रृत करती 
है उसी प्रकार बालक को (यज्ञैः) यज्ञो के द्वारा (परि भूषत) पूणं्पेण 
भ्रलंकृत करो । 

भावाथ-इस मन्त्र मे साम्‌हिक प्राथना का विधान किया गया 
है । वैदिकधमं केवल मन्दिर तक्र सीमित नहींहै। यहु तो वेयक्तिक 
ओ्रौर पारिवारिक धमं है। समाजसे भी जाना चाहिए, परन्तु वेदिक 
कर्मकाण्ड का पूरा श्रनुष्ठानतोघरमेंही हयेगा। वेदिकधममं के पञ्च 
महायज्ञ-ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितयज्ञ, ग्रतिथि यज्ञ ग्रौर बलिवर्व-देव- 
यज्ञ घर पर ही करने होते है । उक्त मन्त्र में सम्मिलित प्रभु-उपासना 
का उपदेश दिया गया है । मन्त्र का भाव यह्‌ है-- 

१. हे मित्रौ | भ्राग्रो,मिलकेर बेठो भौर ईरवर का स्तुति-गान 
करो। सामह्कि प्राथना में छोटे-बड़, मित्र-प्रतिथि, नौकर-चाकर 
सबको बठकर प्रभु-गुण-गान करना चाहिए 
` २. मन्त्र में दूसरी बात बहुत ही महृत्त्वपूणं है । जसे मातां बच्चे 
को अ्रलंकृत करती है उसी प्रकार बच्चौको आ्रारम्भसे ही उपासना, 
यज्ञ प्रादिके संस्कारोसे भी संस्कृत करना चाहिए । जो बच्चे छोटे 
हो, स्तन-पान करते हों उन्हे भी साम्‌हिक प्राथना श्रौर यज्ञो में बेखना 
चाहिए । उनके जीवन पर शुभ संस्कार पडकर उनके जीवन चमक 
रौर दमक उठेगे | 


' ( ३६ ) 


उपासना का फल 


ते श्र स्तताप'न हिमो जघान प्र नभतां पृथिवी जीरदानुः ! 
प्रापर्चिदस्मे धतमित्‌ क्षरन्ति यत्र सोमः सदमित्‌ तत्र भद्रम्‌ । 
(अथवे० ७ । १८।२) 

शब्दाथ-- भगवद्भक्त को, उपासक को (घ्नन्‌) ग्रीष्मकाल का 
प्रचण्ड सूयं (न तताप) नहीं तपाता (हिमः) हिम, पाला, सर्दी (न 
जघान) उसे पीडित नहीं करती । (पृथिवी) यह्‌ पृथिव्री (जीरदानुः) 
जीवन देनेवाली बनकर (प्र नभताम्‌) उसके ऊपर सुखो की वृष्टि 
करती है (भ्रापः चित्‌) जलधाराएं भी इसके लिए (घृतम्‌ क्षरन्ति) 
धृत की धाराँ बनकर सुख की वृष्टि करती हँ । (यत्र सोमः) जहां 
प्रभु का प्रेमरस होता है (तत्र) वहां (सदम्‌ इत्‌) सदा ही (द्रम्‌) 

कल्याण होता है । 

भावाथे- वेद में सरवर को वृषः' कहा गया है । वहु मेघ बनकर 
सुखो की वृष्टि करता है । जब भक्त पर प्रमु-कृपाभरो कौ वृष्टि होने 
लगती है-- 

१. गर्मी रौर सर्दी उसे नहीं सताती । | 

२. पृथिवी उसके लिए सुखो की वृष्टि करने लग जाती है । उसे 
संसार मे किसी वस्तु का भ्रभाव नहीं रहता । उसको सभी कामना 
पणं हो जाती है। 

३. जलधाराएं भी उसके ऊपर सुख की वृष्टि करती हैँ । 

४. जहां प्रभु का मधुर प्रेमरस बहता है, वहाँ तो सदा कत्याण- 
ही-कल्याण है, भ्रकल्याण तो वहाँ हो ही नहीं सकता । 

संसारके लोगो! यदिसंसारके तापसे, संसारके थपेडोंसे 
बचना चाहते हो, यदि सुख भ्रौर श्रानन्द की भ्रभिलाषा है, यदि 
कल्याण को कामनाहै तोभ्रपने-म्रापको प्रभु के प्रेमरस मे लवलीन 
केर लो, आप भवसागरसे पार उतर जाभ्रोगे। 


४ 


सदाचार खण्ड 
दुराचार से सदाचार की ओर 


परि माग्ने दुडचरिताद्रायस्वा भा सुचरिते भज। 
उदायुषा स्वायुषोदस्थाममृतां रनु ॥ (यजु० ४। २८) 


शब्दाथ--हे (्रगने) ज्ञानस्वरूप परमेरवर ! श्राप (मा) मू 
(दृर्चरितात्‌) दुराचार, दुष्टीचार से (परि बाधस्व) दूर हृटाभ्रो श्रौर 
(मा) मूको (सुचरिते) उत्तम चरित मे, सदाचार में (अरा भज) 
स्थापित करो । मेँ (भ्रमृतान्‌) जीवन्मुक्त, श्रेष्ठ, सदाचारी पुरुषों का 
(अनु) अनुकरण केरके (उत्‌ श्रायुषा) उत्कृष्ट जीवन स्रौर (सु प्रायुषा) 
सुदीर्घायु से युक्त होकर (उद्‌ ्रस्थाम्‌) उत्तम मागे मेँ स्थिर रु । 

भावाथं- मन्त्र मे कितनी सुन्दर प्राथंना श्रौर कामना 

१. प्रभो! तू मूभे दुराचारसे छृडाकर सदाचार की भ्रोर ले चल । 

२. प्रभो! मू एेसी शक्ति प्रदान कर कि मै जीवन्मुक्त, श्रेष्ठ 
प्रौर सदाचारी पुरुषों का प्रनुसरण कर सकूं । 

श्रेष्ठ ्रौर सदाचारी पुरुषों के भ्रनुसरण से मनुष्य में तीन गुण 
ग्राएगे- 

१. जीवन उन्नत श्रौर उत्कृष्ट होगा । 

२. रायु दीघं होगी । 

३. सदाचारी पुरुषों से प्रेरणा लेकर वह निरन्तर उत्तम मागं 
मे स्थिर रहेगा, पततन के गे मे गिरने से बच जाएगा । 


( ५१ ) 


हमे कल्याण-पथ पर चलाइण 


त्मने गृहुपतिस्त्वं होता नो श्रध्वरे । 
त्वं पोता विश्ववार प्रचेता यक्षियासिच वार्यम्‌ ॥ 
ऋ०७।१६।५; सा०६१) 
लब्दार्थ--(ग्रम्ने) है परमेश्वर ! (त्वम्‌) त्‌ (गृहपतिः) हमारे हृदय 
मन्दिर का स्वामी है (त्वम्‌) त्‌ नः श्रध्वरे) हमारे उपासना यज्ञ क, 
(होता) ऋत्विक्‌, याजक है । (विश्ववार) है वरण करने योग्य परमेश्वर | 
(त्वम्‌ पोता) श्राप ही सबको पवित्र करनेवाले हँ (प्रचेताः) भ्रापका 
ज्ञान महान्‌ है (यक्षि) श्राप हमारे जीवन यज्ञमें हमे केल्याण कौ भ्रोर 
प्रित कीजिए क्योकि प्राप सदाचार सम्पन्न (वायम्‌) वरणीय ज्ञानी 
मक्त को ही (यासि च) प्राप्त होते हो । | 
भावाथ--१. ईदवर ही हमारे हूदय-मन्दिर का स्वामी है, श्रत 
जो मान प्रौर सम्मान ईश्वर को देना चाहिए उसे हम मति श्रादि 
किसी जड पदाथकोनदं। 

२. हमने उपासना-यज्ञ ्रारम्भ किया है, उस उपासना-यज्ञ का 
याजक, उसे सम्पन्न करनेवाला प्रभुही है । उसकी प्राप्ति पर ही यह 
यज्ञ सम्पूणं होगा । 

३. वह ईङ्वर वरणीय है, सबको पवित्र करनेवाला है, महान्‌ 
ज्ञानी है श्रत: भक्त प्राना करता है- 

प्रभो | श्राप सबको पवित्र करनेवाले हैँ भ्रतः मुभे भी कल्याणपथ 
पर प्रेरित कीजिए। 

जो सदाचार-सम्पन्न है, जिसने भ्रपने जीवन कमे शुद्ध, पवित्र श्रौर 
निमंल बना लियादहै श्राप उसीका वरण करते ह, उसीको दशन देते 
दै, उसीको श्रपना कृपापात्र बनाते हँ । श्राप हमारे जीवन को सुपथ 
पर चलाइए, जिससे हम भ्रापको प्राप्त कर सके । 


¢ 2 


यशस्वी जीवन 


यञो सा द्यावापृथिवी यज्ञो मेन्द्वहस्पती । 
यश्चो भगस्य विन्दतु यक्लो सा प्रतिसुच्यताम्‌ । 
यश्सास्याः संसगोऽहं प्रवदिता स्याम्‌ \! (सा० ६११) 


हाब्दाथ--(मा) मुभे (यावापृथिवी) द्युलोक श्रौर पुथिवीलोक 
का (यशः) यश प्राप्त हो (ष"धरबृहस्पती) सूयं श्रौर वायु का (यशः) यहा 
(मा) मुभे प्राप्त हो । (भगस्य) एेक्वयं का, धन-सम्पत्ति का, भगवद्‌- 
भक्ति का (यञ्चः) यश (विन्दतु) मु प्राप्त हो । (यशः) यक, कीति 
मे कभी (मा) मत (प्रतिमुच्यताम्‌) छोडे । उस यश से युक्त होकर 
(श्रहम्‌) मै (भ्रस्याः संसदः) इस मानव-समाज का (यश्चसा प्रवदिता 
स्याम्‌) यशस्वी प्रवक्ता, यशस्वी उपदेशक बनू । 

` भावाथ -मानव-जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को कौतिमान्‌ ग्रौर 
यशस्वी होने की कामना करनी चाहिए । इस मन्त मे लोक-कल्याण 
चाहुनेवाले को कामना का चित्रण है 

१. समाज-हितकारी काये करते हुए मूभे दुलोक श्रौर पृथिवी- 
लोक मे स्वेत्र यश प्राप्त हो, सवत्र, सभी दिशाश्रोमे मेरी कीर्ति- 
चन्द्रिका छिटके । 

२. जिस प्रकार संसार में सूयं रौर वायु यशस्वीदहै इसी प्रकार 
सेराभी यदहो । 

३. धन-सम्पत्ति का यश्च भी मुभे प्राप्त हो । मेरे पास धन-धान्य 
की न्युनतानहो। भगका श्रथं ईरवर-भक्ति भी दहै । भगवःइक्ति 
कायश भी मुभे प्रप्तहो। लोग मेरे सम्बन्धमे चर्चा करे कि यहु 
उक्ति ईदवर का उपासक है । 

४. यश मुभे कभीन छोड भ्र्थात्‌ मै कोई एेसा कायन कर 
जिससे मेरा श्रपयश् हो । 

५. मै मानव-समाज का, समस्त संसार का यशस्वी प्रवक्ता, 
उपदेशक बनं । समस्त संसार को भ्रानन्द-भरमृत में स्नान करादूं। 


( ४२ ) 


मे धनवान्‌ , विद्यावान्‌ एवं ब्रह्मविद्‌ बनं 


यदर्चो हिरण्यस्य यद्रा वर्चो गवामुत ॥ 
सत्यस्य ब्रह्मणो वचस्तेन मा सं सृजामसि ॥ (सा० ६२४) 


हाडदाथ- (हिरण्यस्य) सुवण, वीर्य, सूयं का (यत्‌) जो (वचैः) तेज 
है, कान्ति है (उत वा) रौर (गवाम्‌) गौवों मे, इन्द्रियों मे, वि्यामें 
(यत्‌ वचैः) जो तेज है, जो बल श्रौर शक्ति है (सत्यस्य) सत्यस्वरूप 
ब्राह्मणः) परमेश्वर का, वेद का जो (वचंः) तेज है (तेन) उस तेजसे 
तू (मा) श्रपने श्रात्मा को (संसुजामसि) युक्त कर । 

भावाथे- मन्त्र का एक-एक पद सुन्दर सन्देश दे रहा है-- 

१. हिरण्य के प्रसिद्ध अ्रथं है सुवणं, वीयं, भ्रौर सूये, श्रतः मन्त्र 
का भाव हुश्रा-्मै घनोंका स्वामी बनः मै वीरथेवान्‌ श्रौर शितिशाली 
बनं, भे सूयं कौ भांति तेजयुक्त बनू । जसे सूयं अन्धकार का विनाश 
करता है उसी प्रकार मै भी ग्रविद्या-प्नन्धकार का नाशकं बनं | 

२. मुभे गौश्रों का तेज प्राप्त हो। मेरी इन्द्रियां तेजस्वी हों। 
मेरी इन्द्रियां विषय-भोगो मे फंसकरक्षीण न हों । मुभे विद्याकातेज 
प्राप्त हो । मै नाना विद्याभ्रों को प्राप्त कर विद्वान्‌ बनूं। 

३. परमेश्वर का तेज ममे प्राप्त हो । ईश्वर के गुणों को जीवन 
मे धारणा करता हृभरामे भीब्रहावित्‌ वनने का प्रयत्न करूं । ईश्वर 
न्यायकारी है, मै भी किसीके साथ श्रन्यायन करूं 1 ईदवर दयालुहैरमै 
भी प्राणिमात्रके साथ दया का व्यवहार करं । मै सद्गुणो को श्रपने 
जीवनम धारण करता हरा ब्रह्मवित्‌ बन्‌, 

४. वेदका श्रध्ययन करते हुए, वेदकै रहस्यो का भ्नुशीलन 
श्रोर परिशीलन करते हुए मैं वेद का क्गाता बनने का प्रयत्न कर । 


( ४४ ] 


सत्य-महिमा 


ऋतस्य जिह पवते मधु्रियं वक्ता पतिर्धियो भ्रस्या श्रदाम्यः। 
दधाति पुत्रः पित्रोरपीच्यां नास तृतीयमधिरोचनं दिवः\, 
(ऋ० € । ७५।२; सा० ७०१) 


हब्दयाथ-- (ऋतस्य) सत्यवादी, योगाभ्यासी की (जिह्वा) वाणी 
(प्रियम्‌) हृदय को तृप्त करनेवाले (मधु) श्रानन्ददायक रस को (पवते) 
बहाती है (श्रस्याः धियः) इस सत्य भाषण का (पतिः) पालक ग्रौर 
(वक्ता) सत्य ही बोलनेवाला (अ्रदाभ्यः) दुदेमनीय होता है, वह किसी 
से दबाया नही जा सकता (पुत्रः) सत्यवादी पत्रे पित्रोः) माता-पिता 
की (ग्रपीच्याम्‌) श्रप्रसिद्ध, भ्रज्ञात (नाम) कीति श्रौरयश को (दधाति) 
प्रकाशित कर देता है, फला देता है । सत्यवादी पत्र (तृतीयाम्‌) तीसरे, 
प्रमोत्कृष्ट (दिवः) द्युलोक मे भी (्रधिरोचनम्‌) भ्रपने माता-पिता के 
नाम को रोरान करताहै। 

भावाथ --१. सत्यवादी सदा हदय को तुप्त करनेवाली मीढी 
श्रौर मधुर वाणी बोलता है । उसके जीवन का प्रादां होता है “सत्य, 
प्रिय श्रौर हितकर' बोलना । वह्‌ कभी कट्‌ प्रौर तीखा नहीं बोलता । 

२. पापी भ्रौर दुराचारी सत्यभाषीको कष्ट देकर भी उसके 

सत्यभाषणरूप कमं से पृथक्‌ नहीं कर सक्ते । भ्रापत्तियाँ श्रौर संकट 

भ्राने पर भी सत्यवादी सत्य ही बोलता है । 

३. सत्यवादी पत्र सत्यभाषण के प्रतापसे श्रपने माता-पिता के 
अज्ञात नाम को, उनके य ग्रौर कीति को चमकादेतादहै। 

४. साधारणलोगों की तो बात ही क्या, वह्‌ उच्चकोरि के विद्वानों 
मे भी श्रपने माता-पिताकेनाम को फेलादेतादहै। 


( ५५, ) 


मूखं भोर नास्तिकं का संग-त्याग 


मा त्वा मूरा श्रविष्यवो मोपहस्वान श्रा दभन्‌! 
मा कींब्रह्मदिषं बनः ॥ (ऋ० ८।४५।२३ ; सा० ७३२) 
शब्दाथं -है जीवात्मन्‌ | (मूराः) मूढ, मूख लोग (श्रविष्यवः) 
स्वार्थी, भोग-विलासी, लोग (त्वा) तुभे (मा, भ्रा, दभन्‌) नष्टन करे, 
तेरे उपर श्रधिकारं न जमायें। (उपहंस्वानः) व्वथेमें ही सबका 
उपहास करनेवाले मूढ भी (मा) मुभे नष्ट न करे । (ब्रह्मद्विषम्‌) वेद 
प्रौर ईश्वरसे द्वेष करनेवालों का (मा कीं वनः) कभी भी सेवन, सत्सङ्ख 
मत कर । 

भावाथ-- मनुष्य पर सत्सद्ध का बड़ा प्रभाव पडता है । मनुष्य 
जेसा संग करता है वंसाही बन जाता है । महापुरुषों के साथ रहने 
से मनुष्य ऊचा उव्ताहै भ्रौर मूर्खो के साथ रहने से महापुरुष भी 
पतित हो जाताहै। प्रस्तुत मन्त्रम मूर्खो भ्रौर नास्तिको के संसग 
से दूर रहने का उपदेरा दिया गया है -- 

१. मूढ प्रौर मूखं लोग तेरे ऊपर भ्रधिकार न जमाए । मूखं लोग 
श्रपनी संगति में तुभे नष्टन कर दे, श्रतः तू उनका संग छोडदे। 

२. स्वार्थी ग्रौर भोग-विलासी लोग सदा ्नपने शरीर की पुष्टि 
ग्रौर तुष्टिमे ही उलभ रहते है, एेसे व्यक्त्ति मनुष्य को भ्रात्म-पथ की 
ग्रोर चलने ही नही देते, ग्रतः उनका संग भौ छोड देना चाहिए । 

३. धमं श्रौर ईइवर की हंसी उडानेवाले व्यवितियौं से भी सदा 
बचना चाहिए । 

४. जोवेदश्रौर ईश्वर के न माननेवाले व्यक्ति ह उन्सेदूरही 
रहना चाहिए । 


( ४६ ) 


हिसा मत करो 


मा स्र धतं सोमिनो दक्षता महे कृणुध्वं राय श्रातुजे । 
तरणिरिज्जयति क्षेति पुष्यति न देवासः कवत्नवे ॥ 
(ऋ० ७ । ३२ । €) 


शब्दाथ-- है एेश्वयंगाली लोगो । (मा स्रघत) हिसा मत करो 
(महे) वद्धि के लिए (दक्षत) सदा यत्न करते रहो) (म्रातुजे राये) 
सवेतो महान्‌ श्रध्यात्म एेर्वयं के लिए (कृणुध्वम्‌) कठोर साघना करो । 
(तरणिः इत्‌) नौका के समान संकट को पार करनेवाला पुरुषार्थ 
मनुष्य ही (जयति) विजय प्राप्त करता है (क्षेति) बसता ओर बसाता 
है (पष्यति) पुष्ट ग्रौर समृद्ध होता है, फलता भ्रौर फलता है । देवासः) 
दिव्यगुण (कवत्नवे) दुराचार के लिए (न) नहीं होते । 

भावाथ- मन्त्र मे जीवन को उन्नति-पथकीभम्रोर ले जानेवाली 
कई सन्दर शिक्षाएं हैँ-- 

१. हे शान्ति चाहुनैवाले लोगो ! परस्पर हिसा भ्रौर मार-काट 
मत करो । एक-दूसरे का घात-पात कर श्रपने देश को नष्ट मत करो । 

२. एक-दूसरे को वृद्धि के लिए, भलाई रौर कल्याण के लिए 
प्रबल पुरुषार्थे करना चाहिए । 

३. श्रह्मतेजो बलं बलम्‌' (वा० रा० बा० ५६।३३) ब्रह्यतेज 
ही वास्तविकं बल है । उस श्राध्यात्मिक बल ्रौर देङ्वयं की प्राप्तिके 
लिए कठोर साधना करो | 

४. जो दूसरों को तारनेवाले है, परोपकार करनेवाले ह, उजडों 
को बसानेवालेदै,वेही संसार में विजय प्राप्तकरतेर्हु, वेही समृद्ध 
होते है, फलते भ्रौर फूलते हैँ । 

५. दिव्य-गुणो को प्राप्त कर सदाचार में ही प्रवृत्त रहना चाहिए, 
दुराचारी रौर लम्पट नहीं बनना चाहिए ) 


( , 


संकल्प-शङ्गि 


भ्राकूति देवीं सुभगां पुरो वधे चित्तस्य माता सुहवा नो श्रस्तु । 
यामाश्नामेमि केवली सा मे भ्रस्तु विदेयमेनां मनसि प्रविष्टाम्‌ | 
(अथवे० १९।४।२) 
शब्दाथे- मँ (सुभगाम्‌) उत्तम सौभाग्यदात्री देवीम्‌) दिव्यगुण) 
से युक्त (आकृतिम्‌) संकल्प-शक्ति को (पुरः दधे) सम्मुख रखता ह 
(चित्तस्य माता) चित्त कौ निमत्रिी वह संकल्प-शक्िति (नः) हमारे 
लिए (सुहवा) सुगमता से बुलाने योग्य (श्रस्तु) हो । (याम्‌) जिसं 
(श्राजाम्‌) कामना को (एभि) करू (सा) वहु कामना (केवली) पूर्णरूप 
से (मे श्रस्तु) मुभे प्राप्त हो । (मनसि) मनमें (प्रविष्टाम्‌) प्रविष्ट 
हई (एनान्‌) इस संकत्प-शक्ति को (विदेयम्‌) मैँ प्राप्त करू । 
भावाथ--१. किसी भी कायं की सिद्धि के लिए संकल्प-रक्ति 
को सबसे भ्रागे रखना चाहिए । बिना संकल्प के सिद्धि अ्रसम्भव है । 
२. संकल्प-शक्ति दिव्य गुणोवाली है । इसके द्वारा हम भ्रार्चयंः 
जनके कार्यो को कर सकते हैँ । 
३. संकल्प-रक्ति एेरवयं, श्री श्रौर यज्ञरूप भग को देनेवाली है | 
४. संकत्प-शक्ति चित्त का निर्माण करनेवाली है । चित्त की 
कार्यक्षमता भ्रौर कुशलता संकल्प-शक्ति पर ही निर्भर है । 
५. सकत्प-रक्ति हमारे लिए सहज में ही ब्रुलाने योग्य हो भ्र्थात्‌ 
सवेदा हमारे वशमें हो । 
६. संकल्प-शक्ति से प्रत्येक कामना पूर्णरूप से सिद्ध हो जाती है | 
७. मन में प्रविष्ट हुई इस संकत्प-शवित को प्रत्येक व्यक्ति क 
प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए । 


( भन | 


सूयं का अनुउतेन 


सूयस्यावृतमन्वावते दक्षिणामन्वावृतम्‌ । 
सामे द्रविणं यच्छतु सामेब्राह्मणवचंसम्‌॥ 
(्रथवे० १०।५। २७) 
शब्दाथे- मै (सूयंस्य) सूर्यं के (रवृतम्‌ अ्रनु) नियम, रीति, त्रत 
पर (श्रावर्ते) चलू, म्राचरण करूं । (दक्षिणाम्‌) वृद्धि के, तेज क (्रावर्तम्‌) 
माम पर (अनु) भ्राचरण करूं (सा) वह सूयं के मागं पर प्राचरण-ंली 
(मे) मुभे (द्रविणम्‌) बल, धन, सम्पत्ति (यच्छतु) प्रदान करे (सा) वही 
ग्राचरण (मे) मुभे ब्राह्मणवच॑सम्‌) सूयं-सम तेज प्रदान करे । 
भावाथ--१. सूरये का त्रत, नियम मथवा मागं क्याहै ? नियम- 
बद्धता, नियमितता । सूयं समय पर्‌ उदय होता है, समय पर ही भ्रस्त 
होता है । सूयं स्वयं पवित्र है, दूसरों को पवित्र करता है । सूये तेजस्वी 
है । सूयं स्वथं चमकता है, दूसरो को चमकाता दै । 

. २. सूयं के इनव्रतोंको यदि हुम म्रपने जीवनमे धारण करले, हुम 
भी श्रपने जीवन को नियमित, पवित्र श्रौर तेजस्वी बनाने का प्रयत्न 
करे तो हम दक्षता=~वृद्धिके मागं पर प्रग्रसर होगे । 

२. सूर्यके मागंका श्रनुसरण करनेसे हमें शारीरिक बल की,. 
धन, धान्य श्रौर देर्वर्यं की प्राप्ति होगी । 

४. सूर्यकरे गुणों को जीवनमें धारण करके हुम भी सूर्यं के समान 
चमक उठेगे हमारे जीवन श्रोजस्वी श्रौर तेजस्वी बनेगे । जिस प्रकार 
सूयं प्रन्धकार को नष्ट करदेतादैः उसी प्रकार हम भी श्रवि्या- 
ग्न्थकार को नष्ट करने मे सफल होगे । 

हे मानव! सूर्यं का श्रनुवर्तनकर, तू भी सू्ये-समतेजस्वी बन जाएगा । 


( ४६ 


मे पापों से प्रथक्‌ रह 


वि देवा जरसावृतन्‌ वि त्वमग्ने श्राव्या । 
व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ।। 
(प्रथवं० ३।३१। १) 

शब्दाथं-- (देवाः) दिव्यगुण युक्त, सदाचारी, उदार विद्वान्‌ लोग 
(जरसा) वृद्धावस्था से (वि ग्रवृतन्‌) पृथक्‌ रहै श्रौर (अनने) श्राग 
(त्वम्‌) तु (अरात्या) कजुसी से, अदान भावना से (वि) सदा श्रलगरही 
है 1 (ब्रहुम्‌) मै (सवेण) सब (पाप्मना) पाप से (वि) दूर रषं (यक्ष्मेण) 
यक्ष्मा श्रादि रोगों से (वि) पृथक्‌ रहं ओरौर (ग्रायुषा) उत्तम तथा 
पूर्णाय से, सुजीवन से (सम्‌) संयुक्त रहं । 

भावाथे--१. जसे देव वृद्धावस्थासे पथक्‌ रहतेहैक्सेहीमैभी 
पापोंसे दुर रहूँ । देव, परोपकारी, उदाराशय व्यक्ति कमी वृद्ध हीं 
होते । शरीर के वृद्ध होने पर भी इनके मन में जवानी की तरंगे उठती 
हु । जिसका मन जवान है उन्हे बुढापा केसा 2 

२. जसे रग्नि अदान-भावना ने मुक्त रहती दै उसी प्रकारै भी 
रोगोसेदूररहुं। ्रग्निका गृण ताप ग्रौर प्रकाशे | श्रमिनि ्रपने 
इन गणो से कभी प्रथक्‌ नहीं होती । यदि भ्रभ्नि्मेये गुणत रहँतो 
वह्‌ श्रग्नि नहीं रहती ; फिर तो वह्‌ राख की ढेरी बन जाती है श्रौर उसे 
उठाकर कूड पर फक दिया जाता है । 

शरीर व्याधिमन्दिरम्‌' रारीर बीमाग्यिोंका घरदहै, एेसा भत 
सोचो । हमारी तो एेसी कामना भौर भावना होनी चाहिए कि जिस 
प्रकार श्ननिनि ताप श्रौर प्रकाश से युक्त होती है, गभी वैसा ही श्रोजस्वीः 
श्रौर तेजस्वी बन्‌, ्राधियां ग्रौर व्याधियां मेरे निकट न श्राप | 

३. मै सदा सुन्दर, शोभन एवं श्रेष्ठ जीवन से युक्त रह । 


¢ + 


पाप-निवारण के उपाय 


मह्य' यजन्तां मम ॒यानीष्टाकूतिः सत्या मनसो मे श्रस्तु 
एनो भा निगां कतमच्चनाहं विहवे देवा श्रभि रक्षन्तु मेह ॥। 
(ग्रथवे० ५।२। ४) 
दाब्दाथ-- (मम) मेरे (यानि) जो (इष्टानि) इष्ट--रन्छत सुख- 
दायक पदां रौर किये हुए देवपूजन, सत्संग रौर दान ्रादि कायं 
वे (मह्यम्‌) सभे (यजन्ताम्‌) प्राप्तहो। (मे मनसः) मेरे मनका 
(भ्राकतिः) दृढ-संकल्प (सत्या, अस्तु) सत्य हो (ओहम्‌) मेँ (कतमत्‌ चन) 
किसी भी (एनः) पापको (मा निगाम्‌) प्राप्त न होॐं। (विश्वेदेवाः) 
विद्वान्‌ लोग (इह) इस विषय में मेरी (रभि, रक्षन्तु) पूणेरूप से रक्षा 
करे 
भावाथ-- मन्त्र में निम्न कामना प्रकट की गई है 
१. मेरे इच्छति सुखदायक पदाथं मुभे प्राप्त होते रहें । 
२. मँ देवपूजा-सत्संग म्रौर दान- इन यज्ञ कर्मो को सदा करता 
रह, इनसे पृथक्‌ न हों । 
३ मेरे मानसिक संकत्प सदा सत्य हो, मै कभी श्रसत्य संकत्प न 
करू । 
४. मै कमी भी कोई पापकर्म न क| 
५. ये सभी बातें कव सम्भव? जब विद्वान्‌ लोग मेरी रक्षा 
करते रहँ । जवम सूपथ को त्यागकर कूपथ की भ्रोरं प्रवृत्त हीञंतबवे 
भ्रपने सदुपदेशोसे मेरी रक्नाकरते रहँ । 


( ५१ ) 


सहनशीलता ओर वीरता 


श्रहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्याम्‌ । 
श्रभीषाडस्मि दिरवाषःडाज्ञाम्ां विषासहिः ॥ 
(ग्रथवं० १२। १।५४) 


शब्दाथं- (ग्रहम्‌) भै (सहमानः) सहनशील (रस्मि) ह । प्रतः 
(भूम्याम्‌) पृथिवी पर (उत्तरः) उत्कृष्टरूप से (नाम) प्रसिद्ध हूँ । 
(म्रभीशाट्‌) शत्र सेना कै सम्मूख श्राने परमभी मँ सहनशील बना रहता 
हँ (विर्वाषाट) मै सबसे श्रधिकसहनशील (ग्रस्मि) हूं (प्राशाम्‌-ग्राशाम्‌) 
प्रत्येक दिशा में (विषासहिः) मेँ विशेष रूप से सहनशील प्रसिद्ध ह । 

भावाथ ~ नहनयीन मनुष्य संसार में प्रसिद्धहो जाता हे । श्रपनी 
श्रालोचना सुनकर भी सहनशील ही रहना चाहिये । शतु कै सम्मृख 
प्राजनि पर भी सहनशीलता को हासे नही जाने देना चाहिए । 
हाँ, उटकर मुकाबला कर उसे परास्त कर देना चाहिए परन्तु हेमारी 
सहनशीलता में न्यूनता नहीं म्रानी चाहिए । प्रत्येकं व्यक्ति कौ सबसे 
अ्रधिक सहनशील बनने का प्रयत्न करना चाहिए । 

पाठकों के मनोरञ्जन एवं ज्ञानवृद्धि-रथं इसी मन्त्र का एक भ्रन्य 
प्रथं भी प्रस्तुत है । 

(ग्रहम्‌) मेँ (भूम्याम्‌) प्रथिवी पर (उत्तरः नाम प्रस्मि) सवक्करिष्ट 
प्रसिद्ध ह क्योकि मँ (सहमानः) म्रत्मन्त साहसी हँ (भ्रमीषाट्‌ भ्रस्मि) 
मै शत्रश्रों को पराजित करनेवाला हँ (विद्वषाट्‌) सवत्र विजयी हूं । 
+ प्रत्येके दिशा में (विषासहिः) ग्रच्छी प्रकार विजयी 

। 

प्रत्येक मनुष्य को साहसी श्रौर वीर बनना चाहिए । शत्रु जहाँ 

मी हों वहाँ से खदेडइकरं पनी विजय सम्पादन करनी चाहिए । 


( ५२ ) 


श॒त्रुता, निन्दा द्वेष का वध 


यो भ्रस्मम्यमरातीयाद्यष्च नो हिषते जनः) 
निन्दाद्यो श्रस्मान्‌ धिप्साच्च सवं तं मस्मसा कर ।। 
(यजु० ११।८०)} 
शब्दाथ--(यः भ्रस्मभ्यम्‌) जो हमारे परति (अरातीयत्‌) रात्रता 
रे, वेर श्रौर विरोध रक्खे (च) मरौर (यः जनः) जो मनुष्य (नः द्विषते) 
हमसे ईर्ष्या श्रौर देष करता है (यःच) प्रौर जो (अस्मान्‌) हमारी 
(निन्दात्‌) निन्दा करे (च) ग्रौर (घिप्सात्‌) हमारे साथ छल, कपट 
प्रोर धोखा करना चाहे तु (तम्‌ सवम्‌) उस सबको, उस शत्रता, देष, 
निन्दा मरौर छल को (मस्मसा करू) जसे दांतों मेंश्नन्न को पीसतेहै 
उसी प्रकार पीस डाल । 


भावाथे--१. यदि कोई रात्र हमारे साथ शत्रुता करे, हमसे वैर- 
विरोध रक्खे तो हम उस दात्रका वधन करके शत्रताका वध करें, 
हम उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार श्रौर बरताव करें कि उसकी 
रात्ता की भावनाएं समाप्तो जाएं म्रौर वहु हमसे प्रेम करने लग 
जाए 
२. इसी प्रकारहम द्रेषीका नहीं देष का उन्मलन करे, देष 
भावना को काटकर फक दं । 
३. हम निन्दकसे प्यार करे, हाँ निन्दा का सफ़ाया करदें। 
, ४. हमचछ्ली श्रौरकपरीसे भीप्रेम करे, छलश्रौर कपट का 
उन्मूलन कर दं । इसके लिए परम साधना की ग्रावद्यकता है श्रौर यह्‌ 
1 किसी महर्षि दयानन्द जैसे योगी श्रौर संन्यासी के लिए ही सम्भव 
। 
राजाग्रों को, संनिकों को तो शचरुभ्रो, दरेषियों श्रौर छली-कपरियोः 
को मत्यु के घाट उतार देना चाहिए 
संन्यासी श्रौर राजा के धमं मे श्रन्तर होता है। 


( ५३ ) 


भूमण्डल को जगमगा दे 


सुपर्णोऽसि गरत्मान पृष्ठे पृथिव्याः सीद । | 
भातान्तरिक्षमा पण ज्योतिषा दिवमूत्तभान तेजसा दिश उदृदु ह ।! 
(यजुऽ १७ । ७२) 
श्षबदाथं--हे मानव ! (गरुत्मान्‌ सुपणंः भ्रसि) तु श्रत्यन्त गौरव- 
शाली, ज्ञान श्रौर कर्मरूपी सुन्दर पंखों से युक्त है । तू (पृष्टे परथिव्याः 
सीद) तु पृथिवी कै ऊपर विराजमान हौ (मासा) भ्रपने प्रकाश से, 
तेज श्रौर कान्ति से (अन्तरिक्षम्‌ श्रा पृण) म्रन्तरिक्षःको भरदे। 
(ज्योतिषा) ज्ञान-ज्योति से (दिवम्‌) द्युलोक को (उत्‌ स्तभान्‌) द्योतित 
कर दे, चमका दे (तेजसा) श्रपने तेज से (दिदाः) सभी दिक्ाश्रों को 
(उत्‌ दुह्‌) उन्नत कर दे । 

भावा्थ--९. मानव ! मत समभकितूदीन-हीनरहै, त्‌ तो महान्‌ 
है, भ्रत्यन्त गौरवशाली है । तु क्षुद्र भौर तुच्छनही है ्रपितुसंसारका 
सर्व॑शवेष्ठ प्राणी है, श्रतः श्रात्महीनता की भावनाश्रों को त्याग दे। 

२. तु सुपणेहै। ज्ञान श्रौर कर्मरूपी तेरे दो सुन्दर पंख हैँ । इन- 
की सहायतासे तू भ्रन्तरिक्ष श्रौर द्युलोक को भी पार कर मोक्षधाम 
तक जा सकताहै। 

३. श्रपनी राक्ति श्रौर श्रात्म-गौरव को पहचान श्रौर पृथिवी के 
ऊपर विराजमान हो, पृथिवी परर शिरोमणि बन । 

४. पृथिवी से उपर उड़ भौर भ्रपने तेज से, भ्रपने ज्ञान भौर कर्म 
कौराल से ्न्तरिक्षको द्योतित करदे, सुंसार के मानवमात्रके 
भ्रन्तःकरण को ज्ञान-ज्योति से जगमगा दे । 

५. तु समस्त चुलोक को, मनुप्यमात्र क मस्तिष्के को योतितत कर दे। 

६. दशों दिश्चाग्रोंकोश्रपने तेजसे भरदे। रएेसा पराक्रम कर 
किं संसारम कहीं भी श्रज्ञान, भ्रन्यायभ्रौर भ्रभाव न रहने पाए । सारा 
भूमण्डल ज्ञान के प्रकार से प्रकाशित हो जाए । 


( ५४ ) 


सर्वश्रेष्ट बन 


समुद्र ईश्ञे सवतामग्निः पृथिव्या वशी । 

चन्द्रमा नक्षत्राणामी हे त्वमेक वृषो भव ॥ 
(श्रथवं० ६। ८६ । २) 
रशब्दयाथ--(खवताम्‌) बहनैवाले जलो, नली-नालो पर (समृद्रः) 
समुद्र (ईशे) शासन करता है (पृथिव्याः) पृथिवी पर उत्पन्न होनेवाले 
पदार्थो को (अग्निः) अ्रग्नि (वरी) वशमें कयि हुए है (नक्षत्राणाम्‌) 
नक्षचौं मे (चन्द्रमा) चन्द्रमा (ईशे) सबपर रासन करता है, उन्हु अपने 
तेजसे दबालेताहै, उसी प्रकारे मनष्य! तु सम्पूणं प्राणियोमें 

(एक-वृषः) एकमात्र सर्वशेष्ठ (भव) बन, षनने का प्रयत्न कर । 

भावाथ-- १. बहुनेवाले नदी-नालों को देखिये रौर समुद्र के ऊपर 
एक दण्टि डालिए । समुद्र ग्रपनी विशालता, गहनता, गम्भीरता श्रौर 
महान्‌ जलराशिके कारण सभी नद श्रौर नदियों पर शासन करता 
है । समुद्र सभी नदी-नालोमें ज्येष्ठ प्रौरश्रेष्ठहै। 

, २. श्रपने तेज प्रौर दाहक शक्तिके कारण श्रमग्नि सारी पृथिवी 
को, पृथिवी परर उत्पन्न होनेवाली समी वनस्पतियों को भ्रपने वशमें 
रखता ट । 

३. श्राकाशमें करोडोंतारे टिमरिमाते है, चन्द्रमा श्रपने तेजसे 
उन सबको दबाकर उनपर शासन करता है । 

वेद इन तीन दुष्टान्तों को मनुष्य के सम्मूख रखकर उसे उद्बो 
धन देते हुए कहता है, जिस प्रकार नदियों मे समद्र सवेधेष्ठ है, जिस 
प्रकार पृथिवी पर रग्नि सवबपर शासन करती है, नक्षत्रों मे जिस 
प्रकार चन्द्रमा सवश्रेष्ठदै । है मानव! तू भी इसी प्रकार सब प्राणियों 
मे सवश्रेष्ठ बनने का प्रयत्न कर । 


( ५५ ) 


दाद्‌ एण 


त॒दला श्रतृदलासो श्रद्रयोऽभमणा श्रभ्पुयिता श्रमुत्यवः । 
भ्रनातुरा श्रजराः स्थामविष्णवः सुपीवसो श्रतृषिता श्रतुष्णजः ॥। 
(ऋ० १०।९४। ११) 

शब्दाथ- तुम (तुदलाः) भेदक (ग्रतुदलासः) स्वयं रभ्य (अद्रयः) 
पर्व॑त म्रोर मेघ बनो (ग्रश्रमणाः) श्रनथक (ग्रश्यधिताः) श्रिथिल 
(श्रमृत्यवः) मृ्युरहित (अनातुराः) रोगरदहित (ग्रजराः) जरारहित 
(म्रमविष्णवः) सदा गतिशीन (सूपीवसः) हृष्ट-पुष्ट (प्रतृषिताः) लोभ 
से रहित, संतोषी (अरतृष्णजः) निर्मोह (स्थ) उनो । 

भावाथ-- मन्त्रम निम्न बारह श्रादेश है -- १. है मनुष्यो ! तुम 
म्रविद्या-्रन्धकार श्रौर श्रधमे को छिन्न-भिन्न करनेवाले बनो । 

२. तुम स्वयं अभेद्य बनो ! संशय, विघ्न श्रौर बाधाएं नास्तिकता 
ग्रौर ग्रधामिकता तुममें प्रविष्टन हो सके । 

३. तुम पवेत-समान उच्च-श्रचल श्रौर मेघ-समान उदार बनो । 

४. तुमश्रमसे न थकनेवाले बनो । 

५. श्ररिथिल बनो । दील-ढाल, श्रालस्य श्रौर प्रमाद तुम्हारे पास 
फटकते न पाए । 

९. मृत्युरहित बनो श्र्थात्‌ चारितरिक, नैतिक, धार्मिक मृत्युन हो। 

७ तुम रोगरहितग्रौर स्वस्थ बनो । 

८. तुम जरा--वृद्धावस्था से रहित रहो । खान-पान, नियमित 
व्यायाम श्रौर ब्रह्मचयं-पालन भादि द्वारा बुढपे को श्रपने पास मत 
म्राने दो । जीवन में युवकों की-सी स्फ्ति हो । 

९. उद्योगी, पूरुषार्थी रौर प्रगतिरील बनो । 

१०. हृष्ट-पुष्ट बनो । दु्बल-तनुः मत रहो । 

१९१. सन्तोषी बनो । 

` २. मोहूरहित, निःस्पृह बनो । 


( ५६ , 


विदान्त खण्ड 
मूति-पुजा 


न तस्य प्रतिमा श्रस्ति यत्य नाम महल्लः ¦ 
हिरण्यगभे इत्येष मा मा हि सीदित्येषा 
यस्मान्न जात इत्येषः \। (यजु० ३२ । २) 


श ब्द्थं-- (यस्य) जिसका (नाम) प्रसिद्ध (महत्‌ यशः) बडा यङ 
है (तस्य) उस परमात्मा की प्रतिमा) मूति, प्रतिकृति, प्रतिनिधि, 
मापक, परिमाण (न श्रस्ति) नहीं है (एषः हिरण्यगभंः इति) सूर्यादि 
तेजस्वी पदार्थो को भ्रपने भीतर धारण करनेसे वहु हिरण्यगभ है । 
(मा मा हिसीत्‌ इति एषा) भेरी हिसा मत कर' एेसी प्राथ॑ना उसीसे 
करी जती है (यस्मात्‌ न जातः इति एषः) जिससे बढ़कर कोई 
उत्पन्न नहीं हृ्रा' एेसा' जो प्रसिद्ध है- उस परमात्मा की कोई मूति 
नदीं है । 

भावाथे--्ईरवर का सामथ्यं महान्‌ व उसका यश भी महान्‌ है) 

'हिरण्यगभेः' यजु° २५। १०-१३ में जिसका वर्णन है । 

"यस्मान्न जातः' यजु० ८। ३६ मे जिसका गुण-गान है । 

^्सा मा हिसीत्‌' यजु° १२। १०२ में जिसका चित्रण है। 

चह प्रमु बहुत महान्‌ है । वह संसारके सभी चमकीले पदार्थो 
करो श्रपने गर्भमे धारण कररहाहै। संसारम उस जसा कोईन 
प्नाज तकं उत्पन्न हृश्रा है रौर न भविष्य में होगा । 

त्रिपत्ति श्रौर कष्टों में मनुष्य उसी परमात्मा को पुकारते है। 
फेस गुणागार, कृपासिन्धु, महान्‌ एवं व्यापक परमात्मा की कोई मूति 
नही है । जब परमात्मा की कोई मूति नहीं है तब मूतिपूजा श्रवेदिक 
है। भागवत १०। ८४। १३ के श्रनुसार मूतिपूजक शोखर' गौभ्रौ 
का चारा ढोनेवाला गधाहै। । 


( ५७ 


अवतारवाद-निषेध 


प्रजापतिश्चरति गर्भे प्रन्तरजायमानो बहूधा वि जायते। 
तस्य योनि परि पश्यन्ति धीरास्तस्मिन्ह तस्थुभंवनानि विश्वा ॥ 
(यजु० ३१। १६) 
काब्वा्थ- (प्रजापतिः) प्रजापालक परमात्मा (गमं भ्रन्तः) गभेमे, 
गर्भस्थ जीवात्मा मे (चरति) विचरता है। वह्‌ (भ्रजायमानः) स्वयं 
कभी उत्पनन न होता हुग्रा भी (बहुधा) भ्रनेके प्रकार से (वि जायते) 
विविध रूपों मे प्रकट होता है (तस्य योनिम्‌) उसके स्वरूप को 
(घी राः) धीर, निरचल योगिजन ही (परि पश्यन्ति) साक्षात्‌ करते है 
(तस्मिन्‌ ह) उस परमेदवर में ही (विवा भुवनानि) समस्त सूर्यादि 
लोकं (तस्थुः) स्थिर हैँ । 

भावाथ--१. ईस्वर सवेत्र व्यापक है, भरतः वहु गभं मे प्रथवा 
गभेस्थ जीवात्मा में भी व्यापक है। 

२. वहु स्वयं जन्म धारण नहीं करता । जो जन्म नहीं लेता वहु 
मरता भी नहीं । अतः ईङ्वर जन्म-मरण के बन्धन से रहित है । 

३. ईरवर जन्म नहीं लेता परन्तु वह्‌ नाना रूपों मे प्रकट होता 
है। सूय मे उसीका प्रकाश है, चन्द्रमा मे उस्तीको ज्योत्स्ना, तारों 
श्रौर सितारोमें उसीकी जगमगाहट है । ये हिमाच्छादित ॐचे-ऊचे 
पवेत, ये कल-कलं, छल-छल करके बहती हुई नदियां सभी उस प्रभु 


की भ्रोर संकेत करती टै । 

४. उस ईङवर का साक्षात्कार धीर ्रौर योगी लोगही कर 
सकते टै । 

५. सारे लोक-लोकान्तर उसी प्रभु मे स्थित है, उसीके प्रश्रय 
पर ठहरे हए ह । 


दस मन्त्र मे ईदवर को श्रजन्मा कहा है । तथाकथित श्रवतार 
दूस मन््रकी कसौटी पर खरे नहीं उतरते । ग्रतः भ्रवतारवाद का 
सिद्धान्त श्रवेदिक है । 


( भ८ ) 


भरतक-भ्राद्ध वज्ञित 


उपहूताः पितरः सोम्यासो रबहिष्येषु निधिषु प्रियेषु । 
त्रा गमन्तु त इह भुवन्प्वधि ब्रवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ 
(यजु° १६ । ५७) 

हब्दाथं-- (सोम्यासः) चन्द्रमा के तुल्य शान्त, शम, दम श्रादि 
गुणों से युक्त (पितरः) माता, पिता, पितामह श्रादि पालकजन 
(बर्हिष्येषु) श्रासनो पर बेठने के लिए श्रौर (प्रियेषु निधिषु) प्रिय कोशो 
पर उनका सेवन करने के लिए (उपहूताः) भ्रामन्त्रित किये जाते है । 
हमारे द्वारा बुलाये जाकर (ते श्रागमन्तु) वे लोग भ्राएं (ते इह्‌ श्रुवन्तु) 
यहाँ श्राकरवे हमारी बात सुनें (ते भ्रधि ब्रुवन्तु) वे हमे उपदेश दें 
रौर (ते स्मान्‌ श्रवन्तु) वे हमारी रक्ना करे । 

भावाथ-पितर शब्द पा रक्षणे" धतुसे सिद्ध होताहै। जो 
पालन प्रौर रक्षण करनेमे समथंदहो उसे पितर कहते हैं । प्रस्तुत 
मन्त्र मे पितरों के सम्बन्ध मे निम्न बाते कही गई है 

पितर लोग भ्रासनों परबेव्नेके लिए भ्रौर कोशोंका उपभोग 
करने के लिए निमन्त्रित किये जते है । हमारे हारा श्रामन्त्रित वे पितरं 

१. हम लोगों के पास श्राएं । 

२. यहाँ भ्राकर वे हमारी बात सुने । 

३. हम लोगों को श्रधिकारपुवेक उपदे दं श्रौर 

४. हमारी रक्षा करें । 

भ्राना, सुनना, उपदेश देना श्रौर रक्षा करना जीवितमेही घट 
सकता है मरे हुए मे नहीं, ग्रतः सिद्ध हुप्रा कि पितर जीवित होते है। 
चारों वेदों मे कहीं भी किसी मन्म मृतक पितर का श्रथवामरोंके 
लिए श्राद्ध करने का विधान नहीं है। मृतक-श्राद्ध श्रवेदिक, कपोल- 
कल्पित भौर तकंरहित है । 


( ५९ ) 


(| 
कमष्छल 
त फिल्विषमन्र नाधारो भ्रस्तिन यन्मिन्नेः समममान एति । 
अनूनं निहितं पाश्रं न एतत्‌ पकषतारं पक्वः पुनराविशाति ।' 
(अथवं० १३।३।२३८) 

शब्दा्थ- (ग्रत्र) इसमे, कर्मफल के विषय मे (किल्विषम्‌ न) कोई 
त्रटि, कमी नहीं होती प्रौर (न) नही (आधारः भ्रस्त) किसीको 
सिफारिश चलती है (न यत्‌) यह बात भी नहीं है किं (मित्रैः) मित्रके 
साथ (सम्‌ प्रममानः एति) सद्खति करता हुभ्रा जा सकता ह (नः एतत्‌ 
पात्रम्‌) हमारा यह कर्मरूपी पात्र (अ्ननूनम्‌ निहितम्‌) पूणं है, बिना 
किसी घटा-बद़ी के सुरक्षित रक्ला है (पक्तारम्‌) पकानेवाले को, कर्म- 
कर्ता को (पक्वः) पकाया हृ्रा पदाथं, कमफल (पुनः) फिर (प्रा 
विशाति) श्रा मिलतादहै, प्राप्त हो जाता दे । 

भावाथं-- मन्त्र में कमफल का बहुत ही सुन्दर चित्रण किया गयां 
है । कर्मं का सिद्धान्त इस एक ही मन््रमें पूणंरूपसे समभा दिया 
गया है- 

# कमफल में कोई कमी नहीं हो सकती । मनुष्य जसे कमं 
करेगा उसका वैसा ही फल उसे भोगना पडगा । 

२. कमफल के विषय मे किसीकी सिफारिश नहीं चलती । किसी 
पीर, पैगम्बर पर ईमान लाकर मनुष्य कमफल से बच नहीं सकता । 

२. मित्रों का पल्ला पकड़कर भी कमंफल से बचा नहीं जा सकता । 

४. किसीभी कारण से हमारे कमंफल-पात्र मे कोरई्‌कमीया 
बेशी नहीं हो सकती । यह भरा हृभ्रा भ्रौर सुरक्षित रक्खा रहता है । 

५. कमकर्तां जसा कमं करता है वेसा ही फल उसे प्राप्तहो 
जाताहै। यदिसंसारसेत्राणपनेकी ्ण्छादहतो शुभकमं करो । 


( ६° 4 


पाप पापीको लोटाआताहे 


्रसद्‌ भूम्याः समभवत्‌ तद्‌ यामेति महद्‌ व्यचः । 
तद्‌ बवे ततो विधुपायत्‌ भ्रव्यक्‌ कतरिमृच्छतु \। 
(अथवं०,४ ! १९ । ६) 


शब्दाथ-- (असत्‌) श्रसद्‌ व्यवहार, पाप, अधमं (भूम्याः) भूमि 
से (समभवत्‌) उत्पन्न होता है ग्रौर (तत्‌) वह (महत्‌ व्यचः) बडे रूप 
मे, ग्रत्यन्त विकसित होकर (याम्‌ एति) ब्लोक तक परहुच जाता हैँ 
फिर (ततः) वहां से (तत्‌ वे) वह्‌ पाप निश्चयपूर्वेकं (विधूपायत्‌) सन्ताप 
देता हृम्रा, वज्ररूप मे (प्रत्यक्‌) वापस लौटता हु्रा (कर्तारम्‌) पाप- 
कर्मं करनेवाले को (कऋरच्छतु) ग्रा पडता है । 

भावाथं- मन्त्र मे पापकर्म-कर्ता का सुन्दर चित्र खीचा गया है-- 

१. मनुष्य पाप करतादहै म्रौर समभतादटै किसीको पता नहीं 
चला । परन्तु यहु बात नहीं है । पाप जहाँ से उत्पन्न होता है वही तक 
सीभित नहीं रहता श्रपितु शीघ्र ही सवंत्र फल जाता है । 

२. फलकर पाप वहीं नहीं रहं जाता अ्रपितु पापी को कष्ट देता 
हुश्रा, उसके उपर वख्र-प्रहार करता हुभ्रा बहु पापीकोही लौट श्राता 
है । 

३. पाप काफल पाप होता प्रौर पुण्य का पण्य । उन्नति के 
प्रभिलाषी मनुष्यों को चाहिए कि श्रपनी जीवन-भूमि से पाप, श्रधमं, 
प्रन्याय श्रौर श्रसद्‌-व्यवहार के बीजों को निकालकर पुण्यके श्रकुर 
उपजाने का प्रयत्न करे । 


( ६१ ) 


पुनजन्म 


पुनमंनः पुनरायुमं श्रागन्‌ पुनः प्राणः पुनरात्मा म श्रागन्‌ 
पुनःचक्षुः पुनः शरोत्रम्म श्रागन्‌ । 
वंऽवानरो श्रदश्धस्तनृषा श्रग्निनेः पातु दुरितादवद्यात्‌ ॥ 
(यजु० ४। १५) 
लब्दाथ- (मे) मुभे (मनः पुनः) मन फिर से (ग्रागन्‌) प्राप्त हुभ्रा 
है (प्राणः पुनः) प्राणमभौ फिरसे प्राप्त हुए दह (चक्षुः पुनः) नेवभी 
नूतन ही मिले हैँ (श्रोत्रम्‌ मे पनः ्रागन्‌) कान भी मुभे फिरसे प्राप्त 
हुए दँ ्रात्मा मे पुनः भ्रागन्‌) भ्रात्मा भी मूभेफिरसेप्राप्त हुश्राहै। 
ग्रतः (मे पुनः श्रायुः प्रागन्‌) मुभे पुनः जीवन, पुनजंन्म प्राप्त हुभ्राहै। 
(वेरवानरः) विरवनायक, सर्वजन-हितकारी (्रदन्धः) श्रविनाशी 
(तनूपाः) जीवनरक्षक (अ्रग्निः) परमतेजस्वी, सर्वोन्निति-साधक 
परमात्मा (दुरितात्‌ श्रवद्यात्‌) बुराई श्रौर निन्दासे, दुराचार श्रौर 
पाप से (नः पातु) हमारी रक्षा करे । 
भावा्थ-जो लोग यह्‌ कहते हँ कि वेद में पुनर्जन्म नहीं हवे इस 
मन्त्र को ध्यानपूवंक पठ़ं । इस मन्व मे पुनजेन्म का स्पष्ट उल्लेख है । 
देह के साथ श्रात्मा के संयोग को पुनर्जन्म कहते हँ । मन्त्र के पूवद्धि 
मे मुभे नूतन मन, प्राण, चक्षु, श्रोत्र भ्रौर श्रात्मा मिलादहै श्रतःमेरा 
पुनजन्म हृश्रा है यह्‌ स्पष्ट रूप से पुनजेन्म का वणन है । 
मन्त्र के उत्तरद्धेमे प्रभुसे एक सुन्दर प्राथंनाकी गर्ह है-हे 
प्रभो ! हमें दुराचार म्नौर पाप से बचा । दुराचार श्रौर पाप से बच- 
कर जेव हम शुभ-कमं करेगे तो नीच योनियं मे न जाकर हमारा जन्म 
श्रेष्ठ योनियों मे होगा श्रथवा हुम मुविति को प्राप्त करेगे । 


( ६२ \ 


मुक्ति से पुनरादृत्ति 


छस्य ननं कतमस्यामतानां मनामह चार देवस्य नाम । 

को नो मह्या श्रवितये पुनरदात्‌ पितरं च दृशेयं मातर च \। १॥ 

श्रग्नेवयं प्रथसस्यामतानां मनामहे चार देवस्य नाम ¦ 

स नो मह्या श्रदितये पुनदति पितरं च दश्चेयं मातर च।\ २॥ 

(ऋ० १।२४। १-२) 

शब्दाथं --(अ्रमतानाम्‌) नित्य पदार्थो मे (कतमस्य कस्य देवस्य) 

कौन-से तथा किस गुणवाले देव का (चारु नाम मनामहे) सन्दर नाम 
हम स्मरण करे । (कः नः) कौन हमे (मह्या भ्रदितये पुनः दात्‌) महती 

श्रखण्ड-सम्पत्ति-मुविति के लिए पृनःदेताहै (पितरं च मातरंच 
द्शेयम्‌) श्रौर फिर किसकी प्रेरणा से माता-पिता के दशन करताहू । 

(वयम्‌) हम (श्रम॒तानाम्‌) नित्य पदार्थो मे (प्रथमस्य प्रग्ने 
देवस्य) सवं प्रमुख, ज्ञानस्वरूप, परमात्मदेव के (चारु नाम मनामहे) 
सुन्दर नामका स्मरण कर्‌। ( ) वही परमात्मा हमे (मह्या 
ग्रदितये) महती मुक्ति के लिए (पुनः दात्‌) फिरदेतादै म्रौर उसीसे 
प्रेरणा पाकर (पितरं च मातरं च दृशेयम्‌) म माता भ्रौर पिताक 
दशन करता ह । 

भावाथ -- १. मनुष्यों को सव प्रमुख, ज्ञानस्वरूप परमात्मा काही 
जप, ध्यान एवं स्मरण करना चाहिए 

२. वहु प्रभही जीवको मुक्तिमें प्हुचाता है। 

२३. वही परमात्मा मुक्त जीव को मुक्ति-सुख-मोग के परचात्‌ 
माता-पिता के दशन कराता है, उत्ते जन्म धारण करातादहै। 

४. जन्म धारण करना, म॒क्ति प्राप्त करना, पनः जन्म धारण 
करना--ग्रहु एक क्रमहै जो निरन्तर चलता रहता है श्रौर चलनाभी 
५१५ । यदि जीव परमात्मामे विलीन हो जाए तो वह्‌ मुक्ति म्या 
हद्‌ 


( ६२ ) 


त्रेतवाद 


हा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाटरत्यनश्नन्नन्यो श्रि चाकशीति ॥ 
(ऋ० १। १६४ । २०) 

शब्दाथे--(द्रा सुपर्णा) दो उत्तम पंखोवाले पक्षी, पक्षी की भांति 
गमनागमनवाले, भ्रात्मा भ्रौर परमात्मा (सयुजा) एक-साथ मिले हृए 
(सखाया)कए्-दूसरे के मित्र बने हुए (समानं वृक्षम्‌) एक ही वृक्ष प्रकृति 
ग्रथवा दरीर पर स्थित (परिषस्वजाते) एक-दूसरे को भ्रालिङ्खन 
कयि हूए हैँ (तयोः) उन दोनों मे (अन्यः) एकं जीवात्मा (पिप्पलं 
स्वादु प्रत्ति) संसारके फलों को स्वादु जानकर खातारहै, भोगतादहै 
(ग्रन्यः श्रनरनन्‌) दुसरा परमात्मा न साता हश्रा (ग्रमि चाकरीत्ति) 
केवलमाव्र देखता है, साक्षी बनकर रहता है । 

भावाथे--मन्त्र मे ्रैतवाद का सुन्दर ढंग से प्रतिपादन किया गया 
है। संसार में तीन पदाथं भ्रनादि ह- परमात्मा, जीवात्मा श्रौर 
परकरेति । मन्त्र में इन तीनों का निर्देश है। 

जीवात्मा श्रौर परमात्मा दोनो ज्ञानवान्‌ प्रौर चेतन है, दोनं 
संसाररूपी वृक्ष पर स्थित हैं । 

जीवात्मा श्रत्पज्न है । भ्रपनी ्रत्पन्ञता के कारण वहु संसार वै 
फलो को स्वादु समभकर उनमें श्रासक्त हो जाता है। 

परमात्मा सवेज्न है । उसे भोगकौ रन्छा नही, भ्रावश्यकता र्म 
नही । वह्‌ जीवात्मा का साक्षी बना हुश्रा है । 

मनुष्य को संसार के पदार्थो का त्यागपूरवेक भोग करते हू 
परमात्माको शरण मे जाना चाहिए, इसीमें उसका कत्याण है । 


( ‰&४ 


चार वं 


ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः । 

ऊरू तदस्य यहश्यः पद्भ्या `. शरदरो श्रजायत ॥ 
(यजु ० ३१। ११) 
शब्दाथं--(श्रस्य) इस सृष्टि का, समाज का ब्राह्मणः मुखम्‌ 
असीत्‌) ब्राह्मण मुख के समान है, होता है (बाहु राजन्यः कृतः) क्षत्रिय 
लोग शरीर में विद्यमान भुजाभ्रों के तुल्य हैँ (यत्‌ वेश्यः) जो वेश्य है 
(तत्‌) वहु (अरस्य ऊरू) इस समाज का मध्यस्थान, उदर है (पद्भ्याम्‌) 

पेरोके लिए (शद्रः भ्रजायत्‌) शूद्र को प्रकट किया गयादहै। 
भावार्थ-इस मन््रमें ग्रलद्कारकेद्वारा चारों वर्णो का स्पष्ट 
निर्देश है । मुख की भांति त्यागी, तपस्वी, ज्ञानी मनुष्य ब्राह्मण पद का 

ग्रधिकारी होता है। 
भुजाभ्रों कौ माति रक्षा में तत्पर, लडने-मरने के लिए सदा तैयार 
श्रपने प्राणों को हूथेली पर रखनेवाले क्षत्रिय होते हैँ । 
उदर कौ भांसि एेश्वयं श्रौर घन-धान्य को संग्रह करके उसे राष्ट 
के कार्यो में प्रपित करनेवाले व्यित वंश्य होते है । 
जसे पैर समस्त शरीर का भार उठते हैँ उसी प्रकार सबकी सेव, 
करनेवाले शूद्र कहलाते है । 

समाज को सुचारु रूपं से चलाने के लिए इन चारों वर्णो कौ सदा 
म्रावर्यकता रहती है । भ्राज के युगमे भी अध्यापक, रक्षक, पोषक 
श्रौर सेवक-ये चार्रेणियां हही । नाम कुछ भी रक्खे जा सक्ते हैँ 

परन्तु चार वर्णो के बिना संसार का कायं चल नहीं सकता । 
दन वर्णो मे सभी का श्रपना महत्व श्रौर गौरवरहै, न कोईछोया 
है, न कोई बड़ा, न कोई ऊच दहै म्रौर न कोई नीच, न कोई श्रत है । 


( ६५ ) 


यज्ञोपवीत 


स सूर्यस्य रद्विमभिः परि व्यत तन्तु तन्वानस्त्रिव॒तं यथा विदे। 
नयन्नृतस्य प्रशिषो नवीयसोः पतिजेनोनामूप याति निष्कृतम्‌ ॥ 
(ऋ० ९ ।८६॥। ३२) 

ङब्दाथं- (सूयेस्य रदिमभिः) ज्ञान-ररिमयों से (परि व्यत) म्रावृत्तः 
परिवेष्टित श्रात्मावाला (सः) वह॒ गुरु (त्रिवृतं तन्तुम्‌) तीन बटवाले 
धागे, यज्ञोपवीत को (तन्वानः) धारण कराता हुभ्रा (यथा विदे) सम्यक्‌ 
ज्ञात के लिए (ऋतस्य) सुष्टि-नियम की (नवीयसीः) नवीन, भ्रति 
< पमोत्तम (प्रिषः) व्यवस्थाभ्रों का (नयन्‌) ज्ञान कराता हुश्रा (पतिः) 
उनका पालक होकर (जनीनाम्‌) पुत्रोत्पादक माताश्रो के (निष्कृतम्‌ 
उपयाति) सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त करता है । । 

भावाथ-- १. जिसका ्रात्मा सूयं के समान देदीप्यमान हौ एेसा 
व्यक्ति ही गरु होने के योग्य है। 

२. एेसा गुर ही शिष्य को यज्ञोपवीत देने का प्रधिकारीहै। 

र. गुर का कर्तव्य है कि वह्‌ ग्रपन शिष्य को सम्यक्‌ ज्ञान कराए । 

४. गुरुको योग्यै कि वहु श्रपनेश्िष्यको सुष्टि-निय्मोंका 
बोध कराए। 

५. गर को रिष्यों का पालके रौर रक्षक होना चाहिए) 

६. एेसे गुणों से. युक्त गुरु मात्ता की ग।रवरमयी पदवी को प्राप्त 
होता है, माता के समान गौरव श्रौर श्रादर पान योग्यहोतादहै। 

मन्व मे आये "तन्तु तन्वानस्त्रिवृतम्‌" शब्द स्पष्टरूप में यज्ञोपवीत 
धारण करने का संकेत कर रहे हैं। 


८ 


व्ल मे जीव 
सूयं चक्षुगंच्छतु वातमात्मा चां च गच्छ पुथिर्वी च धमणा । 
श्रपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रति तिष्ठा श्नरीरः॥। 
(० १०। १६।३) 

कब्दाथं-हे मुत जीव । (चक्षुः सूर्य गच्छतु) तुम्हारा ने्रसूय॑को 
प्राप्त करे । (्रात्मा वातम्‌) प्राण, वायु को प्राप्त करे। तू (घममेणा) 
भ्रपने पुण्यफल के प्राधार पर (दां च गच्छ) द्युलोक को प्राप्त करं 
(च) श्रथवा (पृथिवीम्‌) पृथिवी पर जन्म धारण केर। (वा) श्रथवा 
(रपः गच्छ) जलों मे, जलीय जीवोंमे शरीर धारण कर। (दारीरेः) 
शारीर कै श्रवयवों द्वारा (ग्रोषधीषु) म्रोषधियों, वनस्पतियों मे (प्रति 
क ) प्रतिष्ठा प्राप्त कर (यदि ठते तत्र हितम्‌) यदि उसमे तेरा हिति 
हो । 

भावाथे- मनुष्य का शरीर पञ्चभौतिक है । मरने पर शरीरके 
ग्रंश पांच भूतोमे विलीन हौ जाते है| 

म्राख सू्य-तत्व से बनी है, श्रतः सूये मे मिल जाती है। प्राण- 
वास, वायूमे मिल जाताटहै। इसी प्रकार भ्रन्य भूत भी भ्रपने-म्रपने 
कारणम लीनहौ जातेरहै। 

म्रपने पुण्योके प्राधार परजीवयातो द्युलोक में जन्म धारण 
करता है ग्रथवा पुथिवौलोकं मे उत्पन्न होता है, 

ग्रपने कर्मो के श्रनुसार वह जलीय जीवों मे भी उत्पन्न होता दहै) 

यदि जीव का हिति इस्बातमे हो कि वहु वनस्पतियों की योनि 
को प्राप्त करे तो परमात्मौ अपनी न्याय-व्यवस्था के श्रनुसार उसे 
वनस्पतियो मे भेज देता है, वह्‌ वृक्ष को श्रपना शरीर बनाकर उसमें 
प्रतिष्ठित होताहै। 

इस मन्त्र में वृक्षो मे जीव' स्पष्ट सिद्धहै। 


( ६७ ) 


मांस-निषेष 


यः पौरुषेयेण क्रविषा समक्त यो श्रहव्येन पडुना यातुधानः । 
यो श्रघ्न्याया भरति क्षीरमग्ने तेषां शोर्षाणि हुरस्तापि वृष्च ॥ 
(ऋ० १०। ८७। १६) 

कब्दाथ-- (यः यातुधानः) जो राक्षस, दुष्ट (पौरुषेयेण) पुरुष- 
सम्बन्धी मांस से (सम्‌ श्रड कते) श्रपने शरीर को पुष्ट करते हँ (यः) जो 
करर लोग (अ्रख्व्येन) घोडे के मांस सेश्रौर (पुना) पश्‌ के मांससे 
ग्रपना उदर भरते है ्रपि) ग्रौर भी (यः) जो (्रघ्न्यायाः) अहिसनीय 
गौके क्षीरम्‌) दूध को (भरति) हरण करते ह (ग्ने) हे तेजस्वी- 
राजन्‌ ! (तेषां) उन सब राक्षसो के (शीर्षाणि) शिरोंको (हेरसा) 
श्रपने तेज से (वृश्च) काट डल । 

भावाथं-- मन्त्र मे राजा के लिए श्रदेश है कि- 

१. जो मनुष्यों का मांसखातेदैः 

२. जो घोड़ों का मांस खातेरै, 

३. जो अरन्य पञुश्रो का मांस खाते मरौर 

४. जो बछ्डं कोन पिलाकरगौकासाया दुधस्वयंपीनेतेहै, 
है राजन्‌ । तू ग्रपने तीव्र शस्वरौसे एेसे दृष्ट व्यक्तियों के सिरोको 
काट डाल । इस मन्वके अनुसार किंसीभी प्रकार के मांस-मक्षणका 
स्वेथा निषेध है । 

श्र्न्याया क्षीरं भरतिः का यही श्रथ सम्यक्‌ है कि जौ बडे को 
न पिलाकर सारा दूध स्वयं ले लेते हैँ । इस मन्त्र से गोदुग्ध पीनैवालों 
कोमारदे एेसा भाव लेना ठीक नहीं है क्योकि वेदमें श्न्यत्र कहा 
गया है "पयः पश्चुनाभू' (्रथवं० १६।३१। ५) हे मनुष्य ! तुभे परुश्रों 
काकेवल दूधहीलेनादै। 


( ६ ) 


मव्य-निषेध 


हृत्यु पीतासो युध्यन्ते दुमदासो न सुरायाम्‌ । 
ऊधनं नग्ना जरन्ते ॥ (ऋ०८। २) १२) 


शब्दाथं-(न) जिस प्रकार (दुमंदासः) दुष्टमद से युक्त लोग 
(युध्यन्ते) परस्पर लडते दँ उसी प्रकार (हृत्सु) दिल खोलकर 
(सुरायाम्‌ पीतासः) सुरा, शराब पीनेवाले लोग भी लडते भ्रौर भगड्ते है 
तथा (नग्नाः न) नद्धो को भांति (ऊधः) रातभर (जरन्ते) बड़बड़ाया 
करते ह| | 

भावाथ-मन्वमे बड़ ही स्पष्ट शब्दो मे शराब पीने का निषेध 
किया गया है । मन्त्र में शराब की दो हानियां बताई गई है-- 

१. शराब पीनेवाले परस्पर खूब लडते हँ । 

२. शराब पोनेवाले रातभर बडबडाया करते हैं । 

मन्त्र मे शराबी की उपमा दुर्मदसेदीगर्ईहै। जो शराब पीतेर्हवे 
दुष्टबुद्धि होते हैँ । मचपान से बुद्धि का नाश होता है श्रौर श्रुद्धिनाश्ात्‌ 
प्रणदयति" (गीता २। ६३) बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य समाप्त हो 
जाता है । 

राराब दो शब्दों केमेल से बनादै--रर~+भ्राब। इसकां श्रथ 
होता है शरारत का पानी। शराब पीकर मनुष्य श्रपनेभ्रापि मे नहीं 
रहता । वहु शरारत करने लगता है, व्यथं बड़बडाने लगता है । 

मद पेय पदार्थं नहीं है । शराब पीने की निन्दा करते हृए किसी: 
कविने भी सुन्दर कहादहै- 

गिलासो मे जो डवे फिर न उबरे जिन्दगानी मे । 
हजारो बह गए इन बोतलों के बन्द पानी मे ॥ 


( ६६ ) 


जुा-निषेध 


श्रन्ये जायां परिमृक्षन्त्यस्य यस्यागृधद्वेदने वाज्यक्षः । 
पिता माता भ्रातर एनमाहुनं जानीमो नयत। बद्धमेतम्‌ ॥ 
(ऋ० १० । २४ । ४) 


शब्दार्थ (यस्य वेदने) जिसके धन पर (वाजी श्रक्षः) विजयशील 
पाड, जुए का व्यसन श्रगृधत्‌) ललचा जाता है (अरस्य) उसकी 
(जायाम्‌) स्त्री को (ग्रन्ये परि मृशन्ति) दूसरे, उसके शत्रु हथिया लेते 
है, उसका भ्रालिङ्कन करते हैँ (माता, पिता भ्रातरः एनम्‌ श्राहु) माता, 
पिता ्रौर भाई उस जुएबाज को लक्ष्य करके कहूते हँ (न जानीमः) 
हम ग जानते यह कौन है ? (एतम्‌ बद्धम्‌ नयत) इनको बधकरले 
जाश्रो । 

भावाथ- ऋगवेद में जुए की निन्दा में पुरा एक सूक्त दिया गया 
है । प्रस्तुत मन्त्र मे जुभ्रारी की दुदेशा का चित्रण है-- 

१. जो व्यक्ति जुएमे फंस जाता है उसके धन कातो कहना दही 
क्या, वह॒ तो नष्ट होताही दहै, उसकीस्त्रीको भी ग्रन्य लोग हथिया 
लेते है श्रौर उसके साथ भोग-विलास करते है । 

२. जब कोई व्यक्ति जुप्रारी के घर पहुंचकर उसके सम्बन्ध में 
पूछताछ करता है तो माता-पिता, भाई-बन्धु कोई भी उसका साथ 
नहीं देता, श्रपितु वे उसे लक्ष्य करके कहते है--“"हम इसे नहीं जानते 
यह कौन है, कहां रहता है, किसका है । इसको बांध लो मौरनले 
जाश्रो 1” 

यह दहै जुभ्रारी की दुदेशा, भ्रतः वेदने जुए का निषेध कियाहै। 
वेद का भ्रादेश है “शरकषर्मा दीष्य” (ऋ० १० । ३४। १३) हे मनुष्य ! 
-जुभ्रा मत खेल । 


संसार को आयं बनाओ 


इन्द्रं वधन्तो श्रप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमायेम्‌ । 
भ्रप्नन्तो श्ररान्णः।॥ (०६1६३) ५) 


शब्दाथं -- (इन्द्रम्‌) ्रात्मा को (वर्धन्तः) बढ़ाते हुए, दिव्य गणो से 
अ्रलंकृत,कंरते हुए (अप्तुरः) तत्परता के साथ कार्यं करते हए (श्ररान्णः) 
श्रदानशीलता को, ई्प्या, देष, द्रोह की भावनाश्रों को, शतरु्रों को 
(ग्रपघ्नन्तः) (परे हटाते हुए (विश्वम्‌) सम्पूणं विक्व को, समस्त संसार 
को (्रायेम्‌) श्रायं (कृण्वन्तः) बनाते हुए हम सवत्र विचरे । 

भावाथ- वेद समस्त संसार को श्रायं श्रेष्ठ बनाने का उपदेश 
देताहै। संसार को श्रायं बननेके लिए हमे क्या करना होगा, वेदने 
उसका भी निर्देश कर दियादहै। 


१. दूसरों को भ्रा्यं बनाने से पूवं श्रपनी ग्रामा को श्रलंकृत करना 
होगा । हमे स्वयं श्रायं बनना होगा क्योंकि 17 ००९ ८७०७ ००९४८? 
४९ ४11 12४८ ॐ 769» कणा. यदि प्रत्येक व्यक्ति श्रपना सुधार कर 
लेता है, प्रत्येक व्यक्ति श्रपने-म्रापको प्रायं बनालेताहैतो साराससार 
स्वयमेव भ्रायं बन जाएगा । 

२. संसार को अ्रायं बनाने के लिए हमे तत्परता से कायं करना 
होगा। हमे कर्मशील, पुरुषार्थ श्रौर उद्योगी बनना होगा । केवल 
कहने से, जयघोष लगने से ्रौर बाते बनाने से हम संसार को भ्रायं 
नहीं बना सकते । 

३. संसार को भ्रायं बनाने के लिए हमें ईर्ष्या, देष, श्रदानशीलता 
श्रादि को भावनाग्रों को तथा शत्रश्रों नियम भ्नौर व्यवस्थाकोभंग 
करनेवालों को मार भगाना होगा । 


( ७१ ) 


स्वास्थ्य खण्ड 
व्यायाम अर ह्यचयं 


देवेदं्तेन मणिना जङ््डिन मयोभुवा । 
विष्कन्धं सर्वा रक्षां व्यायामे सहामहे ।। 
(स्रथवे० २।४।४) 

शब्डाथं -(देवेः दत्तेन) माता, पिता श्राचाये श्रादि तथा दिव्य- 
पुरुषो, सन्त, महात्मा, योगियों द्वारा प्रदत्त, उपदिष्ट (मयोभुवा) 
ग्रानन्ददायक, कल्याणकारी (जद्कखिंडेन) अतिश्रेष्ठ ब्रह्मचयेरूपी 
(मणिना) उत्तम धन दवारा ग्रौर (व्यायामे) व्यायाम मे, व्यायाम दारा 
(विष्कन्धम्‌) रस भ्रौर रक्त के शोषक रोगों को तथा (सर्वा रक्षांसि) 
समस्त रोग-कीटाणुश्रों को, राक्षसी भावों को, विकारोंको, काम, 
क्रोधादि शत्रृश्रों को (सहामहे) पराभूत करते है, दुर भगाते है, 
दबाते हैं । 

भावथ-मन्वमें व्यायाम ओ्रौर ब्रह्माचयं के महत्त्व पर प्रकाश 
डाला गया है । मन्व का सन्देश है- 

१. विद्वानों हारा उपदिष्ट भ्रानन्ददायक ब्रह्मचर्यं का पालन 
करना चाहिए । 

२. प्रतिदिन नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए । 

३. व्यायाम भ्रौर ब्रह्मचयं की शक्ति से मनुष्य शरीर के रसभश्रौर 
रक्त का शोषण करनेवाले सभी रोगों को मार भगाता है। 

४. व्यायाम भ्रौर ब्रह्मचयं से मनुष्य शरीर पर भ्राक्रमण करने- 
वाले रोगकेकीटाणुभ्रों को पराभूतकरदेताहै। 

५. ब्रह्मचर्य -पालन से श्रौर व्यायाम के प्रभ्यास से मनुष्य-शरीर 
ठेसा दुद्‌ बन जाता है कि भ्रान्तरिक रौर बाह्य कोई भी शत्रु उसके 
सामने ठहर नहीं सकता । 


( ७२ ) 


ब्रह्मचयं दवारा सुत्यु पर विजय 


बरह्माचर्यण तपता देवा मत्थुमपाघ्नत । 
इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वरा भरत्‌ ॥ 
(अथवं० ११।१५1 १६) 

दाग्दाथ- (ब्रहमचर्येण तपसा) ब्रह्यचयं के तप से श्रथवा ब्रह्यचयं 
श्रौर तप के द्वारा देवाः) विद्वान्‌ लोग (मृत्युम्‌) मौत को (अरप, अघ्नत) 
मार भगाते है (श्रः) जोवात्मा (ह) भी (ब्रह्मचर्येण) ब्रह्मचये के द्वारा 
(देवेभ्यः) इन्द्रियों से (स्वः) सुख (अआ भरत्‌) प्राप्त करता है । 

भावाथे- संसार में मृत्यु बहुत भयंकर है । मृत्यू कानाम सुनकर 
बड़े-बड़े विद्वान्‌, सुधारक श्रौर ज्ञानी भी कपि जाते है परन्तु ब्रह्मचारी 
मत्युकोभीदो ठोकर लगाताहै। वह्‌ मृत्युको मारकर मृत्युञ्जय 
बन जाता है । भीष्म पितामह म्रौर भ्रादित्य ब्रह्मचारी महषि दयानन्द 
मृत्यु को ठोकर लगानेवाले नर-केसरियो मे ह । 

जिनकी इन्द्रियां विषयों को भ्रोर दौड़ती है, जिनकी श्रंख रूप 
कीभ्रोर, कान शब्दकी शरोर भागते ह एेसे भाग्यहीन मनुष्य को सुख 
कहाँ ? इन्द्रियां भ्रात्माको भोग के साधन उपलन्ध करती हु परन्तु 
भोगतोरोगकाकारणषहै। भोगों मे सुख कहां? वहां तो सुखाभास 
है । सच्चा सुख, ्रानन्द ग्रौर शान्ति सथममेंदै। ब्रह्मचारी भ्रपनी 
इन्द्रियों को सयम मे रखता है, उन्हे विषयों मे भटकने नहीं देता । 
इन्द्रियों के संयमसे उसे सुखकी प्राप्तिहोतीहै। सभी इन्द्रियों को 
म्रपने वशम रखने काही दूसरा नाम ब्रह्मचये है। 

जो व्यक्ति सुख ओ्रौर शान्ति चाहते है, जो व्यक्ति मृत्यु को परे 
भगाकर मृत्यु-जय बनना चाहते हैँ उन्हे ब्रह्यचर्य-व्रत का पालन 
करना चाहिए । 


( ७२ ) 


शरीर-महिमा 


श्रयं लोकः प्रियतमो देवानामपराजितः। 
यस्मे त्वमिह मृत्यवे दिष्टः पुरुष जज्ञिषे । 
सच त्वानुदह्वयामसिमा पुरा जरसो माः ॥ 
(अरथवं० ५।३०। १७) 
शब्दाथ-- (श्रयम्‌) यह (ग्रपराजितः) श्रपराजित, किसीसे न 
हराया जानेवाला (लोकः) शरीर (देवानाम्‌) विद्रानों का (प्रियतमः) 
प्रत्यन्त प्यारा है । (पुरुष) हे जीवात्मन्‌ ! (यस्म) क्योकि (त्वम्‌) 
तू (मत्यवे) मृत्यु के लिए (दिष्टः) नियत हृभ्रा (इह जज्ञिषे) इस संसार 
मे उत्पन्न होता है (सः च त्वा) एेसे मृत्यु के भाग में पड़े तुको (श्नु 
ह्वयामसि) हम चेतावनी देते है (मा पुरा जरसः मृथाः) तु वृद्धावस्था 
से पूवे, बुढापे से पूवं मत मर। 
भावाथे-वेद में मानव-शरीर की बडी महिमा है। यह्‌ श्रयोध्या 
नगरी है। इसीको ब्रह्मपुरी कहते हँ । इसे दिव्य-रथ भी कटा गया 
है। यह्‌ संसार-सागरसे पार करनेवाली नौका है । इसी मानव-देह 
मे मनुष्य पने जीवन के परम-उदेश्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है । 
ग्रतः यह्‌ दारीर विद्रानों को अ्रत्यन्त भिय है। 
संयोग का परिणाम वियोग है } जन्म के साथ मृत्यु श्रवद्यम्भावी 
है। जन्मसे ही मृत्यु मनुष्य के साथलगी हई है) कोई कितनाही 
महान्‌ हो, राजा हो या योगी, तपस्वी हो या संन्यासी, मृत्यु के मुख से 
बच नहीं सकता । 
यद्यपि मृत्यु निरिचत है परन्तु बृढापे से पूवं नहीं मरना चाहिए । 
प्रत्येक व्यक्ति को श्रपना ्राहार-विहार, श्राचार श्रौर विचार इस 
प्रकार के बनाने चाहिए जिसमे वु द्वावस्था से पूवं वह्‌ मृत्यु के मुख में 
न जाए । 


७... 


अयोध्या 


श्रष्टचक्रा नबद्वारा देवानां पूरयोध्या। 
तस्यां हिरण्ययः कोज्ञः स्वर्गो ज्योतिषावृतः ॥ 
| (ग्रथवं० १०,।२। ३१) 

श्ब्दाथ-- यह्‌ मानव-शरीर (ग्रष्टचक्राः) श्राठ चक्र श्रौर (नवद्वारा) 
नौ द्वारो से युक्त (देवानाम्‌) देवों कौ (ग्रयोध्या) कभी पराजितन 
होनेवाली (पुः) नगरी है (तस्याम्‌) इसी पूरी में (ज्योतिषा) ज्योतिसे 
(आवृतः) ठका हृभ्रा, परिपूणं (हिरण्ययः) हिरण्यमय, स्वर्णमय (कोशः) 
कीरा है यहु (स्वगेः) स्वगे है, ्रात्मिक भ्रानन्द का भण्डार परमात्मा 
सीमे निहित है । 

भावाथ- मन्त्र में मानव-देह्‌ का बहुत ही सुन्दर चित्रण हुभ्रा है। 
हमारा शरीर श्राठ चक्रों से युक्तदहै। वे श्रष्टचक्र 
. मूलाधार चक्र--यह गुदामूल में है । 
. स्वधिष्ठान चक्र-मूलाधारसेकुछऊपरहै। 
- मणिपुरक चक्र--इसका स्थान नाभिहै। 
. श्रनाह्‌त चक्र--हूदय स्थानमेहै। 
. विशुद्धि चक्र--इसका स्थान कण्ठमूल है । 
- ललना चक्र-जिह्वामूलमे है । 
- श्राज्ञा चक्र--यह्‌ दोनों भ्रुवो के मध्यमेंहै। 
. सहस्रार चक्र- मस्तिष्क में है । 

नौ द्रारयेरहैँ-दोभ्रांख, दो नासिका-छिद्र, दो कान, एक मूख, 
दो मलभश्रौर मूत्रके हार । 

इस नगरी मे जो हिरण्यमयकोष = हदय है वहाँ ज्योति से पर्रिपूर्णं 
श्रात्मिक भ्रानन्द का भण्डार परमात्मा विराजमान है। योगी लोग 
योग-साधना के द्वारा इनं चक्रों का भेदन करते हुए उस ज्योतिस्वरूप 
परमात्मा का ददोनकरते है। 
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( ७५ 


अंगों का विकास 


मनस्त श्राष्यायतां वाक्‌ त श्राप्यायतां प्राणस्त श्राप्यायतां 

चक्षस्त श्राप्यायता श्रोत्रं त श्राप्यायताम्‌ । 

यत्तं कर रं यदास्थितं तत्त श्राप्यायतां निष्ट्यायतां तत्ते शुध्यतु शमहोभ्यः। 
भ्रोषधे त्रायस्व स्वधीते मेन ` हि _ सीः (यजु ६ । १५) 


शब्दाथे एवं भवाथ--१.--हे रिष्य ! ति मनः ग्राप्यायताम्‌) 
तेरा मन, संकत्प-विकल्प करने की शर्वित विकसित हो, वृद्धि को प्राप्त 


हो । 
२. (ते वाक्‌ श्राप्यायताम्‌) तेरी वाणी की शक्ति विकसित हो । 
३. (ते चक्षुः श्राप्यायताम्‌) तेरी दशेन-शक्ति वद्धि को प्राप्त हो । 
४. ते श्रोत्रम्‌ श्राप्यायताम्‌) तेरी श्रवण-दाक्ति उत्तम बनी रहे । 
५. (यत्‌ ते क्ररम्‌) तेरे श्रन्दर जो क्ररतारै, दुष्ट स्वभाव या 
दुर्चरित्र है (तत्‌ निष्ट्यायताम्‌) तेरी वह॒ क्रूरता दूर हो जाए 
(यत्‌ श्रास्थितम्‌) जो तेरा-उत्तम निरचय या स्थिर स्वभावरहै 
(ते तत्‌ श्राप्यायताम्‌) वह्‌ वद्धि एवं विकास को प्राप्त हो | 
(ते शुध्यतु) तेरा सब-कुख शुद्ध-पवित्र हो जाए } 
८. श्रहोभ्यः शम्‌) , सब दिनों के लिए तुभे सुख-शान्ति एवं 
मंगल की प्राप्ति हो । तेरे सभी दिन मंगलयुक्त हों । 
(्रोषधे) हे ज्ञानी गुरो ! (एनं त्रायस्व) इस रिष्य की सदा 
रक्षा कर। 
१०. (स्वधिते) अ्रध्यापिके ! इस रिष्या की (मा हिसीः) हिसा 
मत कर। कुरिक्षा म्रथवा भ्रनुचित लालन श्रादि से इसका जीवन 
बर्बाद मत कर । 


॥ 4 


तुटि की पुणेता 


तनूपा श्रग्नेऽसि तन्वं मे पाह्यापर्दा श्रग्नेऽस्प्रायुम देहि 

वर्बोदा श्रग्नेऽसि वर्योमे देहि, 

श्रते यन्मे तन्वा ऊनं तन्म श्रापण \। (यजु° ३ । १७, 

शब्दा -हे (्रम्ते) परमेश्वर ! तु (तनपा श्रसि) हमारे शरीरो 

का रक्षक है श्रतः त्‌ (मे तन्वम्‌) मेरे शरीर की (पाहि) रक्ता कर। 
(रणते) हे परमात्मन्‌ ! तु (्रायुर्दाः श्रसि) द॑ घय, दी्ं-जीवन का 
प्रदाता है मे श्रायुः देहि) मुके भी सुदीधे जीवन प्रदान कर । (अग्ने) 
हे प्रभो! तू (वर्चोदा: श्रसि) तेज श्रौर कान्ति देनेवाला हे (मे वचैः 
देहि) मुभे भी तेज भ्रौर कान्ति प्रदान कर । (अग्ने) हे ईश्वर ! (मे 
तन्वः) मेरे शरीर मे (यत्‌ ऊनम्‌) जो न्यूनता, कमी, चुट है (मे तत्‌) 
मेरी उस न्थूनता को (भ्रा पृण) पूणे कर दे। 

भावा्े--१. प्रभो ! श्राप प्राणिमा्र के शरीरों की रक्षा करने- 
वाले हय, ग्रतः मेरे शरीर की भी रक्षा करो। 

२. श्राप दीर्घ-जीवन के प्रदाता है, मुभे भी दीं जीवन से युक्त 
कीजिए ¦ 

३. श्राप तेज, ग्रोज, शक्ति श्रौर कान्ति प्रदान करनेवाले है, मुभे 
भी तेज, श्रोज, शक्ति श्रौर कान्ति प्रदान कोजिए । 

४. प्रभो ! श्रपनी न्यूनताश्रों को कहां तक गिनाॐ ग्रौर क्या- 
क्या माँग ! ठीक बात तो यह है कि मुर ्रपनी न्यूनताभ्नौ का भी ज्ञान 
नहीं है । मेरे जीवन मे किस वस्तु कौ कमी है, मुभे किस वस्तु की 
भ्रावदयकता है, इसे तो श्राप ही श्रच्छी प्रकार जानते है, भरतः मतो 
यह प्राना करूगा भगवन्‌ ! मेरे जीवन में जो न्यूनता, कमी श्रौर 
नुटिरहै श्राप उसे पूर्णं कर दें। 


( ७७ ) 


नीरोग शरीर ओर मन 


सं वच॑सा पयता तनूभिरगन्महि मनसा स. शिवेन । 
त्वष्टा सुदत्रो विदधातु रायोऽनु मष्ट तन्वो यद्विलिष्टम्‌ । 
(यजु ० २ । २४) 

शन्दयथं-हम लोग (वचंसा) ब्रह्मतेज से (पयसा) भ्न मरौर जल 
से (तनूभिः) दृढ मरौर नीरोग शरीरो से (रिवेन मनसा) शिवसंकल्प- 
युक्त मन मे (सम्‌ श्रगन्महि) भसी प्रकार संयुक्त रहँ । (सु-दच्नः) 
उत्तम-उत्तम पदार्थो का दाता (त्वष्टा) सवत्पादक परमात्माहम 
सबको (रायः) धन- विदा मरौर सदाचाररूपी धन (विदधातु) प्रदान 
करे श्रौर (तन्वः) हमारे शरीरो मे (यत्‌) जो कुछ (विलिष्टम्‌) प्राण- 
घातकं पदाथं हों उनको (ग्रनुमार्ष्टु) शुद्ध करे । 

भावाथ--१. हम लोग ब्रह्मतेज से युक्त रहें । 

२. अ्रन्ते मौर जल-शरीर-सज्पालनायथं भावर्यक भोग्य सामग्री 
हमें प्राप्त होती रहे । 

३. हमारे शरीर पत्थर कै समान दुढश्रौर नीरोग हों जिससे 
ग्रान्तरिक प्रौर बाह्य शत्रू हमारे ऊपर श्राक्रमण न कर सके । 

४. मानसिक स्वास्थ्य के भावम शारीरिक स्वास्थ्य भी समाप्त 
हो जाता है, अतः हमारा मन भी स्वस्थ श्रौर शिवसंकल्पवाला हो । 

५. सृष्टिकर्ता परमात्मा हमारे लिए विद्याधन, ज्ञानघन, विज्ञान- 
घन, सदाचार -धन प्रादि नाना प्रकार के धन प्राप्त कराए । 

९. हमारे शरीरो मजो हानि पर्हुवानेवाले तत्त्व हँ उन्हं शुद्ध 
करके हमारे शरोरोँमेंजो न्यूनता है उसे पूर्णं कर दे। 


( ७९ ) 


जीवन-कम 


यथाहान्यनुपुवं भवन्ति यथ ऋतव ऋतुभियेन्ति साधु । 
यथा न पूवंमपरो जहात्येवा घातरायषि कल्पयेषाम्‌ ।। 
(ऋ० १०} १८। ५) 

ाब्डाथे- (यथा) जिस प्रकार (अहानि) दिन (ग्रनु पूर्वम्‌) एक- 
दूसरे के पीले अनुक्रम से (भवन्ति) होते हँ (यथा) जिस प्रकार (ऋतवः 
ऋतुभिः साधु यन्ति) ऋतु ऋतुश्रो के साथ एक-दूसरे के पी चलती 
है (यथा) जसे (श्रपरः) पिला, पीके उत्पन्न होनेवाला (पूर्व॑म्‌) पहले 
को, पूवं विद्यमान पिता श्रादिको (न जहाति) न षोड, न त्याग करे 
(एवा) इस प्रकार (धातः) सबको धारण-पौषण करनेवाले प्रभो । 
(एषाम्‌) इन हमारी (ग्रायूषि) श्रायुभ्नों को (कल्पय) बनाइए । 

भावाथ -दिन प्रौर रावि श्ननुक्रमसे एक-दुसरेके पीछे ्राती है। 
उनका करम भंग नहीं होता । ऋतुं भी एकं करम-विरोष के श्रनुसार 
ही म्रातीर्ह। गर्मी के पड्चात्‌ बरसात श्रौर फिरसर्दी) इसक्ममें 
व्यवितिक्रम नहीं होता । इसी प्रकार भ्रायुमर्यादा भी एेसी हों कि पिछला 
पहले को न छोड ्र्थात्‌ जो पहले उत्पन्न हुश्रा है वह्‌ पहले मरे, जो 
पीछे उत्पन्न हुभ्रा है वह पीचचे मरे। भाव यह किपृत्र पित्ता के पचे 
ग्राताहै तो उसकी मृत्युभी पीह्छेही होनी चाहिए । पिता के समक्ष 
पुत्र की मृत्यु नहीं होनी चाहिए । 

ग्राज दूषित खान-पार्न, रहन-सहन, भ्राचार-विचार श्रौर व्यवहार 
के कारणहमारे जीवनमे विकारभश्रा रहेहै। श्राज पिता के समक्ष 
पत्रों की श्रौरदादाके सामने पौत्रौकी मत्युहोरहीदहै। हमें श्रपने 
ग्राहार-विहार प्रादि मे परिवर्तन कर एसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे 
पिता को पुत्र-शोकनहो। 


( ७६ ) 


हर्षयुक्क सो वषे की आयु 


वेऽवदेवीं वचस श्रा रभध्वं शुद्धा भवन्तः शुचयः पावकाः । 
भ्रतिक्रामन्तो दुरिता पदानि शतं हिमाः सवंवीरा मदेम ।। 
(श्रथवं० १२।२। २८) 
शब्दाथं- (वचसे) ब्रह्मतेज की प्राप्ति के लिए (वेश्वदेवीम्‌) सवब- 
का कल्याण करनेवाली, प्रभु-प्रदत्त वेदवाणी का (भ्रा रभध्वम्‌) 
प्रारम्भ करो । उसके स्वाध्याय से (शुद्धाः) शुद्ध, मलरहित, (शुचयः) 
मनसा, वाचा, कमणा पवित्र श्रौर (पावकः) म्रम्नि के समान पवित्र- 
कारक (भवन्तः) होते हृए (दुरितानि पदानि) बुरे चाल-चलनों को, 
बुरे म्राचार श्रौर व्यवहारो को (्रतिक्रामन्तः) पार करते हुए, छोड़ते 
हुए (सर्व॑वीराः) सामर्थ्यवान्‌ प्राणों से सम्पन्न होकर, सब-कै-सब 
वीर्यवान्‌ होकर हम (शतम्‌ हिमाः) सौ वषं तक (मदेम) हषे श्रौर 
म्रानन्द से जीवन व्यतीत करे । 

भावाथ- १. प्रत्येक मनुष्य को बल, वीयं श्रौर प्राणशवितिसे 
युक्त होकर कम-से-कम सौ वषं तक हषं श्रौर श्रानन्द से युक्त जीवन 
व्यतीत केरना चाहिए । 

२. इसके लिए बुरे चाल-चलनों को, दृष्टाचार मरौर दुष्ट व्यवहार 
को सर्वथा छोड देना चाहिए । दुरित" पदमे भ्रायुको कम करनेवाले 
सभी दुर्गुणों यथा ्रधिक या न्यून भोजन, व्यायाम न करना, शरीर को 
स्वच्छ न रखना, मेले वस्त्र धारण करना भ्रादि का समवेशहो 
जाता है। 

३. बुरे चाल-चलनो को छोडने के लिए स्वयं मन, वाणी श्रौर 
कर्मं से शुद्ध पवित्र श्नौर निमेल बनो । श्रपने सम्पकं में भ्रानेवालों को 
भी शुद्ध ग्रौर पवित्र बनाभ्रो । 

४. शुद्ध-पवित्र बनने के लिए प्रभु-पदत्त वेद का स्वाध्याय करो। 
वेद के स्वाध्यायसे प्रापको शुद्ध, पवित्र रहने श्रौर दीर्घायु प्राप्त 
करने का टीक ज्ञान प्राप्त होगा। 


( ८५ ) 


अकाल म्॒यु 


त्वं च सोमनो वशो जीवातु न मरामहे, 
प्रियस्तोत्रो वनस्पतिः ।। (ऋ० १।६१। ६) 


राब्दाथं-- (सोम) हे श्रेष्ठ कर्मोकी प्रेरणा देनेवाले परमेश्वर ! 
(त्वं च) म्राप (नः) हम लोगो फे (जीवातुम्‌) जीवन को (वशः) वक्ञमें 
रखनेवाले, स्थिर रखनेवाले ओर प्रकारित करनेवालेहो। प्राप 
(प्रिय स्तोत्र) प्रियस्तोत्र है, ्रापके स्तुति-वचन सुनकर हुदयमे प्रेम 
उत्पन्न होता है । (वनस्पतिः) भ्राप सेवनीय पदार्थो के रक्षक हैं ग्रतः 
प्रापक कृपा से, (न मरामहे) हेम ग्रकाल मृत्यु म्मौर श्रनायास मुल्यु 
न पाएं । 


भावाथ-- १. परमात्मा मनुष्यो के जीवन को वश में रखनेवाला 
ग्रौर प्रकाशित करनेवाला है । 


२. परमेर्वर प्रियस्तोत्र है क्योकि उसके स्तुति-वचन सुनकर 
हदय मे श्रानन्द उत्पन्न होताहै। 


३. परमेदवर श्रपनी महान्‌ रावित से मनुष्यो द्वारा सेवनीय पदार्थो 
कीरक्नाकरताहै। 


४. प्रभुकीटकृपासे हम ्रकाल मृत्युके वेशमे न जाएं । 


“न मरामहे" का श्रथ करते हए हमने महूषि दयानन्द के शब्दो को 
ही रख दिया है । इस मन्त्र भ्रौर इसके महषि-भाष्य से यह सिद्ध होता 
हैकिस्वामी जी भ्रकाल मृत्यु को मानतेये। 


४ =^. 


अकाल मृत्यु को पुरुषां से दबा दो 


इमं जीवेभ्यः परिधि दधामि मेषां नुगादपरो श्रथमेतम्‌ । 

रतं जीवन्तु श्रदः पुरूचीरन्तम्‌ त्यु दधतां पदवेतेन ॥। 
(ऋ० १०। १८ । ४) 
शब्दा्थं--परमात्मा उपदेश्ञ देते है-्मैँ (जीवेभ्यः) मनुष्यों के 
लिए (इमम्‌ परिधिम्‌) इस सौ वषे कौ भ्रायु-मर्यादा को (दधामि) 
निरिचत करता हं (एषाम्‌) इनमे (श्रपरः) कोई भौ (एतं भ्र्थम्‌) इस 
ग्रवधि को, इस जीवनशूप धन को (मा, गात्‌, नु) न तोड़े, उल्लंघन 
न करे । सभी मनुष्य (चतम्‌ शरदः) सौ वषं (पुरूनीः) भ्रौर उससे भी 
ग्रधिक (जीवन्तु) जिए रौर (अन्तः मत्युम्‌) अकाल मृत्यु को (पवंतेन) 

पुरुषार्थं से (दधताम्‌) दूर करदे, दवा दे। 

भावार्थ-- १. परमात्मा ने मनुष्य के लिए सौ वषे की जीवन- 
मर्यादा निरिचत की है । 

२- किसी भी मनुष्य को इस मर्यादा का अर्यघन नहीं करना 
चाहिए भ्र्थात्‌ सौ वषं की श्रवधि से पूर्वं नहीं मरना चाहिए । 

३. प्रत्येक मनुष्यको सौ वषंत्क तोजीना ही चाहिए] उसे 
भरपना खान-पान, श्राहार-विहार ग्रौर समस्त दिनचर्या इस प्रकार 
की बनानी चाहिए कि वह्‌ प्रदीन रहते हुए सौ वषं से भी श्रधिकं जीवन 
धारण कर सके । 

४. मनुष्य को पुरुषार्थ होना चाहिए । यदि श्रकाल मत्यु बीचमें 
ही ्राजाएु तो उसे श्रपने पुरुषाथं से परारत कर देना चाहिए ) 
मनुष्य को सतत्‌ कमंशील होना चाहिए । जब मृत्य भी द्वार पर 
ग्राए तो यह्‌ देखकर लौट नाए किं भ्रभी तो इसे ग्रवकाश्‌ ही 


नहीं है । 
( ८२ ) 


शक्रिशालो बनकर श॒तुरों को परास्त करं 


उपक्षेतारस्तव सुप्रणीतेऽग्ने विहवानि धन्या दधानाः । 

सुरेतसा श्रवसा तुञ्जमाना भ्रभिष्याम पृतनायूरदेवान्‌ ॥ 
(ऋ० ३। १। १६ 
शब्दाथं- (सुप्रणीते श्रग्ने) हे उत्तम मागे पर ले जानेवाले ज्ञान- 
स्वरूप परमात्मन्‌ ! (तव उपक्षेतारः) तेरे समीप रहुनेवाले, तेरे उपांसक 
हम (विशवानि) सम्पूणं (धन्या) धन्यता प्रदान करनेवाले शुभ गुणों को 
(दधानाः) धारण करते हुए (सुरेतसा) उत्तम वीं से मरौर (श्रवसा) 
म्रन्त, ज्ञान ग्रौर यश से (तुज्जमानाः) दीप्त होते हुए, जगमगाते हुए 
(पृतनायून्‌ भ्रदेवान्‌) सेना लेकर ्राक्मण करनेवाले राक्षसो ्रौर 

राक्षसी भावनाग्रों को (रभि स्याम) नीचा दिखा दे, उन्हुदबादे। 

भावाथे-- १. ईश्वर समस्त संसारका नेताह, वहुहूमेभ्रागेले 

जानेवाला है, वह्‌ हमारा उन्नति-साधक रौर सुमागे-दशेकं है । 

२. उपासको को एेसे सुपथ-दर्शकं परमात्मा के समीप बेठकर 
धन्यता प्रदान करनेवाले, यद प्रदान करनेवाले उत्तमोत्तम गुणों को 
धारण करना चाहिए । 

३. हमे बलशाली बनना चाहिए । 

४. ह्मे यशस्वी बनकर श्रपनी दीप्तिसे संसार मे जगमगाना 
चाहिए 

५. हमारे उपर सेना लेकर श्राक्रमण करनेवाले बाहरी दात्रग्रों 
को अ्रथका श्रन्दरके काम, क्रोध, लोभ, मोहु, ग्रदानश्ञीलता भ्रादि 
ग्रान्तरिक राच्रृग्रोंको मारकर परे भगादेना चाहिए, उन्ह दबाकर 
उनपर विजय प्राप्त करनी चाहिए 


( ८३ ) 


गृहस्थ खण्ड 
सुरभिमय जीवन 


कस्ये मुजाना भ्रति यन्ति रिपरमायुदघानः प्रतरं नवीयः । 
ग्राप्यायमानाः प्रजया धनेनाध स्याम सुरभयो गृहेषु ॥ 
(अरण १८।३। १७) 
शब्दाथ--(कस्ये) ज्ञान में (मजानाः) प्रपनी श्रात्मा को शुद्ध करते 
हए अत्युत्तम दीघं (नवीयः) नवीन (भ्रायुः) जीवन को (दधानाः) धारण 
९१ हुए (अध) मरौर (रिप्रम्‌) मल को, पापको, दोष को (्रतियन्ति) 
दुर हटाते हए (प्रजया) सुसन्तान से (घनेन) धनेश्वयं से (्राप्यायमानाः) 
वदते हए हम लोग (गृहेषु) घरों मे (सुरभयः) सुगन्धरूप, उत्तम, 
प्रशंसनीय गुणों से युक्त, सदाचारी (स्याम) होवें । ` 
भावाथ- मनुष्यों के गृहस्थ-जीवन का इस मन्त्र मे सुन्दर चित्रण 


१. प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान के दारा श्रपनी भ्रात्माको शुद्धकरना 
चाहिए । 

२. ७पम श्रौर दीघं जीवन प्राप्त करने कन प्रयतत करना चाहिए । 

३. जीवन के पाप-ताप, दोष भ्रौर मलों को घो डालना चाहिए । 

४. सुसन्तान का निर्माण करना चाहिए । 

५. धनेशवर्यो का उपार्जन करना चाहिए । 

६. प्रडसनीय गुणों से युक्त होकर घरमे श्रपने सदाचार की 
' दिव्य-गन्ध फलानी चाहिए । 


( ठर ) 


हमारे घर 


इहैव ध्र वा प्रतितिष्ठ श्ालेऽहवावती गोमती सुन्‌तावती । 
अजेस्वती घतवती पयस्वत्युच्छयस्व महते सौभगाय \ 
(श्रथव० ३। १२।२) 
राञ्यथ-- (शाले) यह्‌ विशाल भवन (इह एव) जहाँ बना है 
वहां ही चिर काल तक (ध्रुवा) खब दृढ़ होकर (प्रति तिष्ठ) खडा 
रहे । (अ्रस्वावती) इसके ग्रन्दर घोडे हीं (गोमती) गौं हो (सूनतावती) 
इसके श्रन्दर रहनेवाले लोग सदा सत्य, मीठा भ्रौर मधुर बोलनेवाले ह 
(ऊर्जस्वती) यह अ्रन्न से भरपुर हो (घतवती) घी से भरपूर हो (पयस्वती) 
दूध ओ्रौर जलादि पेय पदार्थो से सम्पन्न हो भौर (महते सौभगाय) 
हमारी महान्‌ सुख-समृद्धि के लिए (उत्‌ श्रयस्व) खूब ऊँचा होकर खडा 
रह्‌ । 
भावाथे--हमारे घर कंसेहो? हमारे घरदट्टे-फ्टेनहों। हम 
भोपडियो मेन रहै । वेद मनूष्यो को विराल-भवन निमणि कर उनमें 
रहने का श्रादेश देतादहै। हमारे घर एेसे दृढहों कि तूफान श्रौर 
वृष्टि, बिजली मरौर भूचाल भी उनका कु बिगाडन सके । साथही 
घर इतने विशाल होने चाहि्एं कि उनमें गाय श्रौर घोडे बाधे जा 
सके । उनमें स्रन्नागारदहो, घी श्रौर दूधके कोठेहों। मन्त्र में एक 
ग्राददं गृहस्थं का चित्रण खीचा गयादहै। 
. गृहस्थ के पास भ्रपना मव्य एवं दुढ्‌ भवन होना चाहिए 
. सवारी के लिए घोडे होने चाहं 
. दूध पीनेकेलिएगौ होनी चाहिए । 
. घर के सभी व्यक्ति सत्यवादी श्रौर मधुरभाषी हों। 
् घर्‌ श्रन्न से भरपूर हो; दूध, दही श्रादि किसी वस्तु का भ्रभाव 
नहो । 
एसे होने चाहिए हमारे घर 1 


( ८५ ) 


+< ०८ ५ ९! „~< 


एेसे हं हमारे घर 


सुनतावन्तः सुभगा इरावन्तो हसामुदाः । 
प्रतुष्या श्रक्षुध्यास्त गुहा सास्मद्‌ विमीतन ॥ 
(म्रथवं० ७।६९०। ६) 


नन्दाथ- (गहा) हे गृहस्थ लोगो । भ्राप (सूनृतावन्तः) सत्यभाषी 
मधुरभाषी ग्रौर सुव्यवस्थित (स्तः) बनो (सुभगाः) उत्तम सौभाग्य- 
शाली, एेर्वर्ये-सम्पन्न बनो (इरावन्तः) श्रन्न म्रौर धन से भरपूर रहौ 
(हसामूदः) सदा हंसमूख श्रौर प्रसन्न रहो (ग्रतृष्याः) तुष्णारहित, 
संतोषी बनो श्रक्षध्याः) सदा तुप्त रहो, कभी श्रभावम्रस्त मत बनो 
श्रोर (म्रस्मद्‌) हमसे (मा विभीतन) भयभीत मत होग्रो 
भावाथ मन्त्र मे एक भ्रादशे गृहस्थ का चित्रण किया गया है। 
हमारे घर एसे होने चाहिए जर्हा-- 
१. घर के समी सदस्य सत्यवादी, मधुरभाषी श्रौर सुन्यवस्था- 
प्रिय हों । 
२- सभी पारिवारिक जन सौभाग्यशाली हं । 
३- घर में ग्न श्रौर धन-धान्य की न्यूनतान हो । 
४. परिवार के सभी सदस्य सदा हसते श्रौर मूस्कराते रहे । 
५. सभी निलभिी श्रौर सन्तोषी हो| 
- घरमे कोई भी व्यक्ति श्रभावग्रस्त नहो, सभी त॒प्तहों 
सभी को श्रावश्यक रच्छाश्रों की पुति होती रहै । 
७. धर के सदस्य एक-दूसरे से भयभीत न हौं 
प्रभु हमें बल श्रौर शक्ति दं कि हुम श्रपने घरों श्रौर परिवारो को 
'ेसा ही श्रादशं वैदिक-परिवार बनाने मे समर्थं हो सके । 


( ८६ ) 


दस्पति-कतंव्य 


मावांव॒को मा वृकोरा दधर्षान्मा परि वक्तमुत माति धक्तम्‌ । 
श्रयं वां भागो निहित इयं गीदेस्राचिमे वां निधयो मधूनाम्‌ ॥ 
| (ऋ० १। १८३ । ४) 
शाव्दाथ॑--है स्त्री-पुरुषो ! (वाम्‌) तुमको (मा) न तो (वृकः) 
भेड़िया के समान कुटिल, हिसक श्रथवा चौर स्वेभाववाला पुरुष 
(्रादधर्षीत्‌) सताए ओ्रौर (मा) न (वृकी) दुष्ट स्वभाववाली, हिसक 
वृत्तियोवाली स्त्री सताए 1 तुम दोनों (मा परिवक्तेम्‌) कभी एक- 
दूसरे का परित्याग मत करो (उत) ्रौर (मा) त कभी (अतिघक्तम्‌) 
म्यदिा का उल्लंघन करके एक-दूसरे के हदय को दूखाश्रो । (वाम्‌) 
तुम दोनों के लिए श्रयं भागः) यह सेवन करने योग्य निस्चित भाग 
है (इयं गीः) यह्‌ वेद की व्यवस्था हे (दस्रौ) हे दशंनीयो ! एक-दूसरे ¦ 
के दुःख का नाक करनेवालो (इमे) ये (मधूनाम्‌) मधुर ग्न्त, जल श्रौर 
फलों के (निधयः) कोश, खजाने (वाम्‌) तुम दोनों के लिए (निहितः) 
-रक्खे गये है । 
भावा्थं--मन्त्र में पति-पत्नी के कतंव्यों का सुन्दर निदेश है- 
१. हसक भ्रौर कुटिल पुरुष तुम्हे न सताएं | 
२. दुष्ट स्वभाववाली स्त्रियं भी तुमह पीडानदे। 
३. पति-पत्नी कभी एक-दूसरे का त्यागन करें) | 
४. दग्पती गृहस्थ की मर्यादाश्रों का उल्लंघन करके एक-दूसरे के 
हदय को जलानेवाले न बनें 1 
५. पत्ति-पत्नी को एसा ही व्यवहार श्रौर बर्ताव करना चाहिए । 
यही वेद की व्यवस्था दहै। 
६. धरो मे श्रन्न, जल श्रौर फलों के देर तुम्हारे सेवन करने के 
लिए होने चाहिए । 


( ८७ ) 


पुत्र 


श्रमि नो वाजसातमं रथिमषं पुरस्पहम्‌ । 
इन्दो सहस्रभणेसं तु विदुम्नं विभ्वासहम्‌ ।। 
(ऋ०्। ९८। १) 
शब्दाथं--(इन्दो) हे तेजस्विन्‌ ! तु (नः) हमे (वाजसातमम्‌) श्रनन 
देनेवाला (सहस्र भणंसम्‌) सहस्रो के पालन-पोषण में समथं (पुरुस्पृहम्‌) 
बहतो को अ्रच्छा लगनेवाला (तुविद्युभ्नम्‌) अत्यधिक यरास्वी (विभ्वा- 
सहम्‌) बड़-बडो का भी पराभव करनेवाला (रयिम्‌) पत्र (भ्रमि भ्रषे) 
प्रदान कर | 
भावाथ--कोई भक्त प्रभु से प्राथनाकरते हुए कहता है- प्रभो । 
ह्मे एेसा पुत्र दे-- 
१. जो श्रन्त देनेवाला हो । जिसके घर से कोई भूखा न जाए । 
२. पृत्र ग्रन्न देनेवाला तो हो परन्तु दो-चार को नहीं वहु सहस्रो 
का भरण पोषण करने की क्षमता से युक्त हो । 
३- वह्‌ बहुतां को श्रच्छा लगनेवाला हो । वह्‌ करर स्वभावकान 
होकर सौम्य स्वभावकाहो। 
४. उसका यद दूर-दूर तक फला हुभ्रा हो । 
५- वहु समय पडने पर बड़-बड़ों का भी पराभव करनेवाला 
हो । वहु सत्य के लिए मर भिटनेवाला हौ । 
^रयि" का धन भ्रथं लेने पर मन्त्र का माव होगा- 
१. मेरा धन भूखों के लिए भ्रननन देनेवाला हो । 
२- मेरे पास इतना धन हो कि दो-चार का नहीं मेँ सहस्रो श्रौर 
लाखो का भरण-पोषण कर सकूं | 
३. मेरा धन एसे कार्योमे लगे जो मेरी कीति बढ़नेवाले हों । 
४ भेराधनएेसाहो जिसे पाकर भँ भ्रालसी श्रौर निबैलन बन्‌ 
प्रपितु समय भ्राने परमै बड़े-वड़ों का पराभव करने के लिए तयार 


रहं । 


एेसा पुत्र उत्पन्न कर 


प्रधासु मन्द्रो श्ररतिविभावाव स्यति द्विवर्तनिर्वनेषाद्‌ । 
ऊर्ध्वा यच्छ णिनं शिशुदन्मक्ष स्थिरं शेवृधं सृत साता ॥ 
(ऋ० १० । ६१। २०) 

शब्दाथ--(माता सूत) माता टसा पुत्र) उत्पन्न कर (यत्‌) जो 
(मन्द्रः) सदा सुप्रसन्न प्रौर श्रानन्दमसन रहनेवाला हो (अरतिः) जो 
ग्रविषयी हौ, भोगी, विलासी प्रौर लम्पटन हो (विभावा) जो सूर्य 
के समान कान्तिमान्‌ श्रौरं प्रकाशमान्‌ हौ (द्विवतेनिः) जो दन्द्ररहित, 
निर्भय श्रौर निडर हौ (वनेषाद्‌) जो जगल मे मंगल करनेवाला हो 
(शिशुः) जो दिलु के समान निष्पाप श्रौर क्रीडाशील हो (स्थिरम्‌) जो 
चदान कौ भांति सुदृढ रौर स्थिर रहता हो (शेवृधम्‌) जो सुखो की 
वद्धि करनेवाला हौ (मध) ग्रौर (ऊर्ध्वा श्रेणिः न) ऊपर ले जानेवाली 
सीढ़ी के समान (मक्षू) शीघ्र (दन्‌) उन्नतिशीलहो। इन गुणोंसे 
युक्त पुत्र (प्राय) इन मानवी प्रजाश्रों मे (वस्यति) अनवस्थित 
रहता ह । 

भावाथ-माता को किस प्रकार की सन्तानो को जन्म देना 
चाहिए, मन्त्र मे इसका सुन्दर चित्रण है । पूवर निम्नलिखित गुणोंसे 
युक्त होना चाहिए -- १. वह्‌ सदा प्रसन्न रहनेवाला होना चाहिए । 
२. वहं भोगी प्रौर लम्पट न होकर विपय-कामनाभ्रौं से रहित होना 
चाहिए । ३. वह सूयं के समान दोप्त एवं प्रकाशमान होना चाहिए । 
४. वह धीर, वीर, साहसी, पराक्रमी, निर्भय ओ्रौर निडर होना 
चाहिए । ५. वह जंगलमें मंगल करनेवालाहो। ६. वह्‌ शिशुके 
समान निष्पाप रौर क्रीडाशील होना चाहिए । ७. वह्‌ म्रापत्तियो श्रौर 
कष्टों में भी चदान कौ भांति स्थिरता स युक्त हो । ५. वहु सुखो की 
वृद्धि करनेवाला होना चाहिए । ९. वह्‌ «ष्नति करने का र्छुक 
होना चाहिए । 


( ८६ ) 


गृहस्थ कतव्य 


ध्र वासि प्र्‌ वोऽयं यजसानोऽस्मिन्तायतने प्रजया पशुभिभूयात्‌ 
घृतेन द्यावापृथिवी पूर्येथामिद््रस्य छंदिरसि विश्वजनस्य छाया ॥ 
(यजु० ५1 २८) 
शम्दाथे- हे गृहपत्नी ! (ध्रुवा भ्रसि) जसे तु ध्रुव, निश्चल श्रौर 
स्थिर है उसी प्रकार (श्रयं यजमानः) तेरा पति भी ग्रस्मिन्‌ ्रायतने) 
इस गृहस्थमे, इस संसारमे (प्रजया पशुभिः) प्रेष्ठ सन्तानो प्रौर 
परुभ्रो से (घ्रुवं भूयात्‌) ध्रुव हो, सम्पन्न एवं समृद्ध हो । तुम दोनों 
(घतेन) घृत कँ दारा, घृताहुति से ग्रथवा ्रात्म-स्नेह्‌ से (दयावापृथिवी) 
ग्राकाश श्रौर भूमिको (पुयेथाम्‌) पूणे कर दो, भ्रप्लावित करदो, 
भरदो। है सद्गुहस्थ। तु (र्स्य छदिः श्रि) श्रात्मा का छत, 
रक्षक है, मानवमात्र कोदुःखो त्रौर कष्टों से बचनेवालादै। तु 
(विश्वजनस्य छाया भ्रसि) ससारकेलोगोंकाप्राश्रयहै। 
भावाथ--स्व्री हूदयप्रधान होती है, उसमे श्रद्धा ्रयिक होतीदहै, 
प्रतः उसे सम्बोधित करके कहा गया--हे देवी ! जंसेतू गृहकार्योमें 
घ्रुवं ्रौर दृढ्‌दहै उसी प्रकार तेरा पति भी प्रजा श्रौर पशु्रों से समृद्ध 
हो) गृहस्थमे किसी भावस्तु कीकमीयाम्रभावनहो। 
गृह मे प्रतिदिन यज्ञ होना चाहिए जिसे द्युलोक प्रौर पृथिवीलोक 
यज्ञ को दिव्य-सुगन्ध से भर जाएं । श्रथवा गृहूस्थियों को सभी के साथ 
ठेसा स्नेह करना चाहिए कि संसार स्नेह से पूरित हो जाए । 
गृहस्थियों को मानवमाव को दुःखों ओ्रौर कष्टों से बचाना चाहिए ; 
जो दीन, दुःखी भ्रौर पीडित ह ऽन्दं शरण देनी चाहिए ; जो श्रनाय 
म्नौरं श्रशरण ह उनका ्माश्रय बनना चाहिए | 


( ६० ) 


यज्ञ के लाभ 


यः समिधा य श्राहुती यो वेदेन ददाश मर्तो श्रगनये। 
यो नमसा स्वध्वरः ॥ 
तस्येदवन्तो रंहयन्त श्राशवस्तस्य चयुम्नितमं यज्ञः । 
न तमंहो देवकृतं कुतश्चन न मलत्यङृतं नशत्‌ ॥ 
॥ (ऋ० ८ । १६ । ५६) 
शब्दाथ -- (स्वध्वरः) उत्तम रीति से यन्न करनेवाला (यः मतेः) 
जो मनुष्य (समिधा) समिधा से (यः ग्राहुतीः) जो श्राहुति से (यः वेदेन) 
जोवेदसे (यः नमसा) जोश्रद्धा से (अ्रगनये ददाश) प्रकाशस्वरूप 
परमात्मा के लिए सम्पण कर देता है (तस्य इत्‌) उसके ही (म्रारवः 
ग्रवन्तः रंहयन्त) तीव्रगामी घोडं दौइते हँ (तस्य यशः ययुम्नितमम्‌) उस- 
कायश्च महान्‌ होता है (तं) उसे (कूतस्वन) कहीं से भी (देवकृतम्‌) 
देवों का किया ग्रौर्‌ (मत्यंकृतम्‌) मनुष्यो का किया (अंहः) पाप, भरनिष्ट 
(न नशत्‌) नहीं प्राप्त होता । 
भावाथ -इन मन्तो में श्रग्निटोत्रके लाभो कावणंनहै। जो 
व्यक्ति प्रतिदिन यज्ञ करता उसके घरमे तीत्रगामी ्रस्व होते हैः 
उसका यज्ञ दूर-दूर तक फल जाता है । देव--ग्रभ्ति, वायु, जल, शुद्ध 
हो जाने के कारण उसका कुछ म्ननिष्ट नहीं कर सकते । मनुष्य भी 
उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते । 
पाठक कहेगे, यज्ञ तो हम भी करते दँ । हमे तो यज्ञसे कोई लाभ 
होता दिखाई नहीं देता ? इसका कारण है । हम यज्ञ करते हँ परन्तु 
विधिहीन । यज्न करने से सब कुछ मिलता है । परन्तु कब ? जब उत्तम- 
रोतिसे यज्ञ कियाजाए। ठीकप्रकारसे यज्ञकरनाक्याहै? यज्ञ 
की भावना को समभो। जिस प्रकार समिधा भ्रौर सामग्री भ्रग्निमं 
भ्राहुति होती है उसी प्रकार हम भी भ्रात्माभ्नि की श्राहूति दे दे । अ्रपने 
जीवन को प्रभुके लिए श्रद्धापूर्वकं समपितकरदंतो हमे संसारम 
किसी वस्तु का श्रभाव नहीं रहेगा । 


( ६१ ) 


ब्राह्मणों की सेवा 


विवाहा ते सदभिद्धुरेमाश्वायेव ` तिष्ठते जातवेदः ! 
रायस्पोषेण समिषा मदन्तो मा ते श्रे प्रतिवेला रिषाम ॥ 
(स्रथवे० ३।१५। ८) 

शब्दार्थ-- (जातवेदः) है ज्ञानी ! विदन्‌ 1 (इव) जिस प्रकार 
(तिष्ठते श्रश्वाय) श्रपने स्थान पर खड़े हुए, रथ श्रादि भे न जुतनेवाले 
घोडे के लिए घास श्रौर दाना निरन्तर दिया दही जातादहै इसी प्रकार 
हम (ते) तेरे लिए (सदम्‌ इत्‌) सदा ही (विश्वाहा) सब दिन (भरेम) 
मयदिा रूप में प्रदान करं (ग्रग्ने) है तेजस्वी ब्राह्मण ! हम (रायस्‌- 
पोषेण) धन श्रौरं पुष्टि कारकं पदार्थो से (इषा) अन्नो से, खाद्य पदार्थो 
से (सम्‌ मदन्तः) खूब हृष्ट-पुष्ट होते हुए ति प्रतिवेशाः) तेरे सेवक 
बनकर (मा रिषाम) कभी नष्टनदहों। 

भावाथं -भश्राज घरों में कृत्ते पाले जाते हैँ । कत्ते पालनेवाले स्वर्गं 
मे नहीं जा सकते । हमे कीट-पतंग भ्रौर कुत्तो को भी श्रपने भ्रन्न मसे 
देना चाहिए परन्तु इससे भागे भी बढना चाहिए । 

धनवानों को म्रपने घरमे ब्राह्मण रखने चाहिए । उनकी इतनी 
ग्राजीविका निरिवित कर देनी चाहिए जिससे उन्हँ किसी वस्तुका 
प्रभावन रहे श्रौर वे रात-दिन वेद भ्रादि रास्तों का अध्ययन करते 
रहँ । वेदने एकं सुन्दर उपमा दी है। जिस प्रकार घोड़ा चाहे काम 
पर हो म्रथवा श्रपने स्थान पर खड़ाहो उसे घास श्रौरदानादियाही 
जाता है इसी प्रकार विद्वान्‌ चाहे उपदेशदेयानदे, दास्वाथं करेया 
न करे, उसका भरण-पोषण होना ही चाहिए । जेसे पहलवान चाहे 
कुर्ती लड़या न लड़े उसे भोजन दिया ही जाताहै इसी प्रकार 
ब्राहमण की सेवा होनी चाहिए । 

यदि भ्राज दस-नीस धनिक कु विद्वानों को बै दें तो भारतीय 
संस्कृति ग्रौर सभ्यता परजो भ्राक्रमणहो रहे हैँ वे समाप्त हो सकते 
है । मन्त के उत्तराद्धेमें इसी बात की श्रोर संकेत है। 


( ६२ ) 


प्रचला नहीं सबला 


श्रवीराभिव मामयं शरारुरभि मन्यते । 
उताहमस्मि वीरिणीन्द्रपत्नी मरुत्सखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ 
(ऋ० १०। ८९६ । €) 

शब्दाथ-(ग्रयं शरारुः) यह्‌ घातक, शतु, श्राक्रान्ता (माम्‌) मुभ 
(श्रवीराम्‌ इव) श्रबला कौ भांति (रभि मन्यते) मानताहै) जै 
प्रबला नहीं हँ (वीरिणी श्रस्मि) वीराङ्खना ह (इन्द्रपत्नी) मै वीर 
की पत्ती हूँ (मरुत्‌ सखा) मृत्यु से न उरनेवाले, प्राणों को हेली पर 
रखनेवाले वीर सेनिकों को मेँ मित्र हं (इन्द्रः) एेश्वयैशाली मेरा पति 
(विश्वस्मात्‌ उत्तरः) संसार में सबसे श्रेष्ठ है । 

भावाथे-वेदमें नारी का जो गौरव, प्रतिष्ठा, मान श्रौर सम्मान 
है वह्‌ संसार के अनन्य साहित्य मे कहीं भी नही है । प्रस्तुत मन्त्र मे एक 
नारी कौ अ्रपने सम्बन्धं मे प्रबल सिहुगर्जना है- 

१. अररे ! यह्‌ शत्रु मुभ श्रबला समभता है । सुन, कान खोलकर 
सून ! मै श्रबला नहीं हुं सबला ह । समय-समय पर नारियों ने 
ग्रपनी वीरता के जौहर दिखाए हैँ । कसी की रानीको कौन भूल 
सकता है ? 

२. मै वीर-पत्नी ह 

३. मै कायरो, भीरुं के साथ मंत्री नहीं करती, उनके साथ 
सहानुभूति नहीं रखती, श्रपितु जो मरने-मारने के लिए तैयार रहते ह 
उन्हे ही श्रपना सखा बनाती हँ । 

४. मेरा पति इतना वीर है कि संसार में उस-जंसा कोई दूसरा 
वीर नहीं है । 


( ६> ) 


पेसी हों नारियां 


सुमङ्कली प्रतरणी गृहाणां सुशेवा पत्ये शवसुराय शंभुः । 

स्योना शवधरवे प्र गह न्विहञेमान्‌ \। (श्रथवं० १४। २) २६) 

शब्दा्थं- हे देवी ! तू (गृहाणाम्‌) घरों, गृहस्थो, घर के लोगों 
की (सूमद्खली) कल्याणकारिणी (प्रतरणी) तारनेवाली, पार ले जाने- 
वाली नौका के समान है। तू (पत्ये) पति कै लिए (सुशेवा) सुसेवा- 
कारिणी बन । (इवसुराय) इवसुर के लिए (शंभूः) शान्तिदायकं ्रौर 
केल्याणदात्री हो (इवश्नूवे) सास के लिए (स्योना) सुख देनेवाली होकर 
(इमान्‌ गृहान्‌) इन घरी, इन गृहस्थो भे (प्रविश) प्रवेश कर । 

भावाथ - घर में प्रवेश करनेवाली नववधु्रों में क्या-क्या गण ग्रौर 
विशेषताएं होनी चाहिए वेद ने बहुत थोड-से परन्तु भ्रत्यन्तं सार- 
गभित श्रौर मामिक दाब्दो मे वणेन कर दिया है- 

१. नववधुश्रो को पारिवारिक जनौं को दख से तारनेवाली होना 
चाहिर्‌ । 

२. पति की सेवा प्रौर चुश्रूषा करके उसे सदा प्रसन्न रखना 
चाहिए । 

३. रवसुर के लिए शान्ति श्रौर कल्याणदात्री, होना चाहिए । 

४. सास के लिए सुखे देनेवाली होना चाहिए । 

५. इन चार गुणों से युक्त होकर ही वधुश्रों को पति-गृह में प्रवे 
करना चाहिए । 

जिन घसो मे एेसी सुञ्ीला नारियां होतीं ह वे घर स्वगं बन जाः 
हैः दुःख रौर कष्ट नही होते । सभी व्यक्ति प्रसन्न श्रौर हरषि 
रहते है । 


( €४ | 


¶॥९्‌। =| नल -हज 


श्रधः पश्यस्व मोपरि सन्तरां पादकौ हर । 

माते कश्श्लक दृशन्‌ स्त्री हि ब्रह्मा बभूविथ ॥। 
(ऋ०८।३३। १६) 
कराब्दाथ--हे नारि । (अधः पद्यस्व) नीचे देख (मा उपरि) ऊपर 
मत देख । (पादकौ सन्तरां हर) दोनों पैरों को ठीक प्रकारसे एकत्र 
करके रख । (ते कशप्लकौ) तेरे कशप्लक-दोनों स्तन, पीठ श्रौर पेट, 
दोनों नितम्ब, दोनों जपे, दोनों पिण्डलियां ग्रौर दोनों टखने (मा 
दशन्‌) दिखाई न दं । यह्‌ सब-कु किसलिए ? (हि) क्योकि (स्त्री) 

स्त्री (ब्रह्मा) ब्रह्मा, निर्माणकर्त्री (बभूविथ) हई है । 

भावाथ--मन््र मे नारीके शील का बहुत ही सुन्दर चित्रण 
कियागयाटै। प्रत्येकस्त्रीको इन गुणोंको ्रपनेजीवनमे धारण 
करना चाहिए 

१. स्त्रियो को अ्रपनी दष्ट सदा नीचे रखनी चाहिए, ऊपर 
नहीं । नीचे दृष्टि रखना लज्जा श्रौर शालीनताका चिह्र है। उपर 
देखना नि्लंज्जता भ्रौर ग्रलालीनता का दयोत्तक है | 

२. स्त्रियों को चलते समय दोनों परो को मिलाकर बडी सावधानी 
से चलना चाहिए । इस्लाते हुए, मटकते हए, हाव-भावों का प्रदशेन 
करते हुए, चंचलता श्रौर चपलता से नहीं चलना चाहिए । 

२. नारियोको वस्त्र इस प्रकार धारण करने चाहिर्पँं कि उनके 
गप्त श्रङ्क-स्तन, पेट, पीठ, जंघाएं, पिण्डलियां भ्रादि दिखाई न दं । 
श्रपने श्रद्ध का प्रदरौन केरना विलासिता श्रौर लस्पटता का 
द्योतकं है । 

४. नारी के लिए इतना बन्धन क्यों ? एेसी कठोर साधना किस- 
लिए ? इसलिए कि नारी ब्रह्मा है, बहु जीवन-निमतरी श्रौर स॒जनकर्वरी 
है । यदिनारी ही बिगड़ गरईतो सृष्टि भी बिगड़ जाएगी । 

माताश्रो प्रौर बहनो ! श्रपने श्रद्धा का प्रदरोन मत करो। 


( ९५ ) 


श्रेष्ट धन 


इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि षेहि चित्ति दक्षस्य सुभगत्वमस्मे । 
पोषं रयीणामरिष्टि तनना स्वाद्यानं वाचः सुदिनत्वमह्वाम्‌ ॥ 
(ऋ० २।२१।६) 

लाब्दाथं - (इन्द्र) हे ठेवयंशाली परमात्मन्‌ ! (अस्मे) हम लोगों 
के लिए श्रेष्ठानि) श्रेष्ठ (द्रविणानि) धन, एेर्वयं (धेहि) प्रदान 
कीजिए । (दक्षस्य) उत्साह का (चित्तम्‌) ज्ञान दीजिए । (सुभगत्वम्‌) 
उत्तम सौभाग्य दीजिए । (रयीणाम्‌ पोषम्‌) धनो की पुष्टि दीजिए 
(तननाम्‌) दारीरों की (अरिष्टिम्‌) ्रक्षति, नीरोगिता प्रदान कीजिए 
(वाचः) वाणी का (स्वाद्मानम्‌) मिठास दीजिए श्रौर (सुदिनत्वम्‌ 
म्रह्वाम्‌) दिनों को सुदिनत्व दीजिए 

भावार्थ-- भक्त भगवान्‌ से श्रेष्ठ धन प्रदान करने की प्राथना 
करता है । वह्‌ श्रेष्ठ घन कौन-सा है जिसे एक भक्त चाहता है । 

१. हमारे मनो मे उत्साह दोना चाहिए क्योकि जागति के प्रभाव 
मे कोर्ट भी कार्यं सम्पन्न नहीं हौ सकता । 

२. हमारा भाग्य उत्तम होना चाहिए 

३. हमारे पास धनधान्य श्रौर देश्वयं की पृष्ट होनी चाहिए । 

४. हमारे शरीर नीरोग, सबल, पुद्ढ हाने चाहिरं । 

५. हमारी वाणी मे माधुयं प्नौर मिठास होना चाहिए । हम मीठा 
प्रोर मधुर ही बोले । 


६. हमारे दिन सुदिन बनें । हमारे दिन उत्तम प्रकार व्यतीत होने 
चाहिए । 


( ६६ ) 


जीवात्मा खण्ड 


जीव 


त्वं स्त्री त्वं पुमानसि स्वं कुमार उत वा कुमारी 
त्वं जीर्णो दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवति विश्वतो सुखः । 
(श्रथवं० १०। ८ । २७) 

शनब्दाथ--हे अ्रात्मन्‌ ! (त्वंस्त्री)तू स्त्री दहै (त्वम्‌ पुमान्‌ भ्रसि) 
तु पुरुष है (त्वं कुमारः) तु कुमारदहै (उतवा) भ्रथवा (कुमारी) तर 
कुमारी रहै (त्वं जीर्णैः) तु ब्रूढा होकर (दण्डेन वज्वसि) दण्ड हाथमे 
लेकर चलतां है (त्वम्‌) तू ही (जातः) शरीर-रूप में उत्पन्न होकर, 
शरीर के साथ संयुक्त होकर (विश्वतः मुखः) नाना प्रकार का (भवति) 
हो जाता है। 

भावाथ--श्रात्माक्याहै? उसकान कोर्ूरंगटैनसू्प, नही 
को लिन रै । वह जसाशरीरघारणकरलेतादहैवेसाही कहाग्रौर 
पुकारा जातादहे। 

जब श्रात्मा का संयोग पुरुष-शरीर के साहो जाता है तो उस. 
पुरुष कहकर सम्बोधित किया जाता है । जब श्रात्मा स्व्री-शरीरमें 
प्रविष्टहोजातादहैतो उसे स्त्री कहकर पुकारा जाता है । इसी प्रकार 
भ्रवस्थाके प्रनुसार उसे कुमार प्रथवा कुमारी कहा जाता है। जब 
मनुष्य बुढ़ा होकर दण्ड लेकर चलता है तो उसे वृद्ध कहते है । 

इस प्रकार भ्रात्मा शरीर के साथ संयुक्त होकर नाना प्रकारका 
ष्टो जाता है। 


( ६७ ) 


जोवात्मा का स्वरूप 


ध्रपाडः प्राङेति स्वधया गभीतोऽमर्त्यो मत्यना स्योनिः) 
ता शक्ष्वन्ता विषचीना विथन्तान्यन्यं चिक्युन नि चिव्युरन्यम्‌ |! 
(ऋ० १। १६४। ३८) 

शन्दाथं - जीवात्मा (स्वधया गृभीतः) अपने कर्मोसे बद्ध होकर 
(पाड एति) श्रत्यन्त नीच गति, नीच योनियों को प्राप्त होता है श्रौर 
(प्राड्‌ एति) भ्रत्यन्त उत्कृष्ट गति को, उत्कृष्ट योनियं को जाता 
है (श्रमत्यः) यह्‌ अविनाशी श्रात्मा (मर्त्यन) मरणधर्मा शरीर के साथ 
(सयोनिः) मिलकर रहता है । वे दोनो -शरीर रौर भ्रात्मा 
(रारवन्ता) सदा एक-दूप्तरे के साथ रहनेवाले (विषूचीना) परस्पर 
विरुद्ध गतिवाले (वियन्ता) वियोग को प्राप्त होनेवाले ह । संसारी जीव 
(स्नन्यम्‌) उनमेसे एकको, शरीर को (निविक्य्‌ः) भली प्रकार जानते 
हैँ परन्तु (अन्यम्‌) दूसरे को (न निचिक्युः) नही जानते | 

भावाथ--१. जीवात्मा जसा कम करता दहै वेसा ही फल भोगता 
है । पापकम करने पर जीवात्मा ग्रत्यन्त निकृष्ट कौट-पतद्ध श्रादि 
योनियों मे जाता है श्रौर पुण्यकर्म करने पर ग्रत्यन्त उत्कृष्ट मानव-देह्‌ 
को प्राप्तकरताहै। 

२. जीवात्मा भ्रविनाशी है परन्तु यह विनाश्षी शरीरके साथ 
रहता है । 

३- जीवात्मा श्रौर शरीर विरुद्ध गतिवले ह--ग्रात्मा चेतनदहै 
भ्रोर रारीर जडटहै। 

४. श्रात्माका दारीरके साथ संयोगं श्रौर वियोग होता रहता 
है । संयोग का नाम जन्म ओर वियोग का माममघ्य है, 

५. संसारी जन इन दोनों मे सेररीरको तो खूब जानते ह परन्तु 
श्रात्मा को नहीं जानते । 

है संसारके लोगो! श्राध्यात्मिक पथ के पथिक बनकर भ्ात्मा 
को जानने का प्रयत करो । 


( ६ ) 


बद्ध बेल 


चत्वारि श्युद्धा श्रयो प्रस्य पादा दरे शीषं सप्त हस्तासो श्रस्य । 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो भर्त्या श्रा विवे ॥ 
(ऋ० ४।१५८।३) 

हाब्दार्थ-एक वृषभ है (ग्रस्य) इसके (चत्वारि श्गाः) चारसीग 
है (त्रयः पादाः) तीनपैरर्है द्धे शीर्षे) दो सिर म्रौर (अरस्य) इसके 
(सप्त हस्तासः) सात हाथर्ह। वह्‌ (त्रिधा बद्धः) तीन प्रकारसे नधा 
हुश्रा है । वह्‌ (वृषभः) वृषभ (रोरवीति) रोता है । वह (महःदेवः) 
महादेव (मर्त्यान्‌ श्रा विवेश) मनुष्यों में प्रविष्ट दहै। 

भावाथं- पाठक ! क्या श्रापने संसारम एेसा अ्रद्भूत वृषभ 
बैल देखा है ? यदि नहीं तो भ्राइए, भ्रापको इसके दशेन कराएं । 

वषंणशशील होने के कारण श्रथवा वीयेवान्‌ = पराक्रमी होने के 
कारण ्रात्मा ही वृषभदहै। मन्त्रम इसी वषेणजील श्रात्माका 
वणन दहै, 

मन, बुद्धि, चित्त श्रौर श्रहंकार--इसके चार सींग है । 

भूत, वतमान श्रौर भविष्यत्‌-इसके तीन परै । 

ज्ञान श्रौर प्रयत्त-येदोसिरटै। 

पांच ज्ञानेच्िर्यां, मन श्रौर बुद्धि श्रथवा सप्त प्राण-सातहाथरहै। 

सत्त्व, रज .म्रौर तमरूपी तीन पाशो से यह्‌ बंधा हूृभ्रादै। 

इन पाशोंमे, बन्धनोंमें बंधा होनेके कारण वह्‌ रोता रौर 
चिल्लाता है । 

यह्‌ महादेव मरणधर्मा शरीरो मे प्रविष्ट हुभ्राकरतादहै। 

यह भ्रात्मा इस शरीर-बन्धन से मुक्त कंसेहो? वेद ने इसके 
चछृटकारे का उपाय भी बता दियादहै। वह यह्‌ कि मनुष्य श्रषने 
स्वरूप को समभे । वह्‌ महादेव है, इन्द्रियों का ग्रधिष्ठाता है, स्वामी 
है । इन्द्रियों के दास न बनकर स्वामी बनोतोत्रिगुणोंसे त्राण पाकर 
मोक्ष के अ्रधिकारी बन जाश्रोगे। 


( ६€ ) 


करूष में पड़ा त्रित 


त्रितः" कूपेऽवहितो देवान्‌ हवत ऊतये । . 
तच्छुभाव बहस्पतिः कृणष्वन्नंहुरणादुर वित्तं मे श्रस्य रोदसी ॥ 
(ऋ० १। १०५। १७) 

शब्दाथ-(कुपे श्रवहितः) कुं मे पडा हुभ्रा (त्रितः) त्रित (ऊतये) 
भ्रपनी रक्नाके लिए (देवान्‌) विद्वानों को (हवते) पुकारता है । वहू 
कहता है- (रोदसी) हे स्त्री-पुरुषो 1 (मे भ्रस्य वित्तम्‌) मेरे इस दुःख 
को जानो, मेरे कष्टोंका श्रनुभव करो (म्रंहूरणात्‌) चारों श्रोरसे 
भ्राघात करनेवाले पाप रौर सन्तापसे बचने के लिए (उरु कृण्वन्‌) 
प्रचण्ड प्रयत्न करते हृए उसकी (तत्‌) उस पुकार को (बृहस्पतिः) 
सवं लोकों का स्वामी, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ गुर (सुश्राव) सुनता है । 

भावाथ कुछ लोगवेदमें इतिहास खोजा करते ह । एेसे व्यक्ति इस 
मन्त्र मे त्रित का इतिहास बताते रहै! वस्तुतः इस मन्त्र मे किसी व्यक्ति- 
विञ्चेष का इतिहास नहीं है । प्राइए, तनिक देखें यह्‌ त्रित कौन रहै ? 

ग्राध्यात्मिक, प्राधमौतिक भौर श्राधिदेविक--तीन दुःख हैँ । इन 
तीन दुःखोमे फसा हुभ्रा जीवात्मा ही तरित है । मन्त्र मे वणित त्रित 
कोई व्यक्ति-विरेष नहीं है । एेपे त्रित पहले भीहृए है, श्रचभी हैँ 
प्रोरअगेभीहोगे । 

कप क्याहै? यह संसारही कूपटहै। भरिविध तापोंसे बद्ध 
जीवात्मा संसाररूपी कुँ मे पडा हृभ्रा है । इस कुएँ से निकलने के 
लिए वहु देवो को, ज्ञानी गुरुग्रो को पुकारता है । संसार के स्त्री-पुरुषों 
को श्रपनी करुणाभरी कहानी सुनाता है । 

इस कूप से निकलने के लिए, त्रिविध तापो से छूटने के लिए जब 
चह घोर परिश्रम करता है तब ज्ञानी गुरु उसकी पुकार सुनता है श्रौर 
उसे मागं बताता है, तदनुसार भ्राचरण करता हु्रा मनुष्य इस कँ से 
निकल भ्राता है । 


( १०० ) 


इन्द्र वनो 


इन्द्रो जयाति न परा जयाता श्रधिराजो राजसु राजयाते । 
चङ्क त्य ईड्यो वन्धश्चोष सद्यो नमस्यो भवेह ॥ 
(अथर्वे० ६।९८। १) 
काढ्दाथे - (ध्रः) °", म्रात्मशक्ति से सम्पन्न मनुष्य (जयाति) 
विजय प्राप्त करता है (न परा जयातं) उसकी कभी भी पराजय नहीं 
होती (राजसु) राजाग्रों मे (अ्रधिराजः) वह अ्रधिराज बनकर (राज- 
यातं) चमकता श्रौर दमकता है । श्रपने जीवन में उस २न्का दासन 
स्थापित करके टे मानव! तु भी (इह) इस संसार में (चङ्त्यः) ्रपने 
विरोधियों को परास्त करदे, श्रादशे, श्रेष्ठ एवं शुभकमेकर। तु 
(ईड्यः) सबके लिए स्तुत्य (वन्द्यः) वन्दनीय (उपसद्यः) पास बैठने योग्य, 
ग्रशरणों को शरण (च) श्रौर (नमस्यः) ्रादरणीय (भव) हो, बन । 
भावाथ -- रन्ध का, ्रात्मवान्‌ व्यक्ति का सवत्र विनय होता है। 
वह्‌ जहां भी जाता है विजयश्री उसके गले मे विजयमाला डालने के, 
लिए खडी रहती है । 

ग्रात्मवान्‌ व्यक्ति का पराजय नहीं होता । 

राजाश्रो मे वह्‌ अधिराज बनकर सबसे ऊपर स्थित होता है । 

प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में र्का शासन स्थापित करना 
चाहिए । एेसा करने से वह-- 

१- श्रपने शतरभ्रों को दबाने मे समथं होगा ग्रौर शुभ तथा भ्रनु- 
करणीय कमं करने योग्य बततेगा । 

२. एेसा व्यक्ति लोगों को प्रशंसा का पात्र बन जाताहै। वह्‌ सभी 
के लिए वन्दनीय दहो जाता है। लोग उसके पास बैठकर उसे श्रपना 
दुःल-ददं सुनाते हँ इस प्रकार वहु श्रशरणोकी रारण बन जाताहै\ 
एसा व्यक्ति सभी कै लिए श्रादरणीय होता है। 


( १०१ ) 


आत्मवान्‌ होकर ठाठ से जी 


ग्रायुणाथुः कृतां जीवायुष्मान्‌ जीव मा मृथाः । 
प्र(णेनात्मन्वतां जीव मा ` मत्योरुदगा वशम्‌ ॥ 
(ग्रथवं० १६ । २७ । प) 
काब्दाथ--्रायु.कृताम्‌) हे मानव ! तु श्रपने जीवन को बढ़ाने 
वाले, जीवन का निर्माण करनेवाले, जी वनवानों के (भ्रायुषा) जीवन 
से (आयुष्मान्‌) जीवनवान्‌ होकर, उनके जीवनो से प्रेरणा लेकर 
(जीव) जीवन धारण कर । (मा मुथाः) मर मत (जीव) जीवन धारण 
कर । (श्रात्मन्वताम्‌) प्रात्मशक्ति से युक्त शूरवीर पुरुषों के समान 
(प्राणेन) प्राण-शवित के साथ, दम-खम के साथ, ठाठ के साथ (जीव) 
प्राण धारण कर (मृत्योः वशम्‌) मौत के मुख मे, मृत्यु के वशमे (मा 
उद्‌ श्रगाः) मत जा। । 

भावथं--इस छोटे-से मन्व मे कंसी उच्च, दिव्य भ्रौर महान्‌ 
प्रेरणा है ! मन्त्र का एक-एक शब्द जीवन मे ज्योति ग्रौर शक्ति सवार 
करनेवाला है । वेदमाता श्रपने श्रमृतपृत्रों को लोरियाँं देते हुए 
कहती है- 

१. है जीव! तू जीवितों से, श्रपने जीवन को चमकानेवालों 
के जीवन से ज्योति लेकर, उनके जीवनो से प्रेरणा प्राप्त करके उनकी 
ही भति इससंसारमेरखार्सेजी। 

२. यह्‌ जीवन बहुत भ्रमूल्य है, श्रत जीवन धारण कर, मर 
मत । 

३. भ्रात्मवानो की भति प्राण-रक्ति से युक्त होकर दम-खम के 
साथ ठाठसे जी । 

४. जीवन धारण कर। मौत के मृखमेमतना। एकबारतो 
-मृत्यु को भी ठोकर लगा दे, मौत की बेडियोंको भी काट डाल। 


क 


प्रात्म-सिञ्चनं 


प्रते नावं न समने वचस्युवं ब्रह्मणा यामि सवनेषु दाधृषिः । 
कुविन्नो श्रस्य चसो निबोधिषदिन््रयुत्स न वसुनः सिचामहे ।। 
(ऋ० २। १६।७) 

रब्दाथ- (सवनेषु) उपासनाके श्रवसरों में (दाधृषिः) प्रतिपक्षियो, 
काम कोध, प्रादि को दवाकर है परमात्मन्‌ । भ (समने नावंन) 
जीवन-संग्राम मे नौका के समान (वचस्युवम्‌) वेद-वचनोंके स्वामी 
ते) तुभे ही ब्रह्मणा) ज्ञान केदारा (प्रयामि) प्राप्त होता हं (नः प्रस्य 
वचसः) तू हमारे इस वचन को, प्राथ॑ना को (कुवित्‌ निवौविपत्‌) 
प्रवरस्य सूनेगा | हम तो (इन्द्रम्‌) एेरव्थवान्‌ तुभको (वसुनः उत्सम्‌ 
न) एेश्वयं के कूप के समान जानकर (सिचामहे) नि र्तर्‌ ग्रपनी श्रात्मा 
को सीचते रहँ । 

भावाथ--प्रभो ! हमने उपासना के मागं मे बाधकं बननेवाले 
काम, कोधम्रादि शत्रुश्रोंका पराभवकर दियादहै। भ्रबतो तेरे 
भवितरस मे मग्न होकर्‌ जीवन-संग्रामसे, संसार-सागर से पार होने 
के लिए तेरी नौका पर चट वटे हि) 

हे ज्ञानाधिपते ! ज्ञानपूर्वकं कमे करते हुए हमने तुभे प्राप्त करः 
लियादहै। 

प्रभो ! हम तेरी नौका पर चह बेठे हैँ भ्रतः श्रबतोभ्राप्रको हमारी 
प्राथंना सुननी ही प्ड़गी । 

प्रभो ! तू एेश्वर्यो का म्रक्षयस्रोतहै। एेसी कृपाकर कि हम तेरे 
श्रानन्दामृत से म्रपनी श्रात्मा को निरन्तर सींचते रहे, प्राप्लावित करते 
रह, तेरे श्रानन्द-सागर में इबकियां लगाते रहँ । 


॥: -{१३:. 


स्रामोद्धार के साधन 


त्रिभिः पवित्रेरपुपोद्धयकं हृदा माति ज्योतिरन्‌ प्रजानन्‌ । 
वर्षिष्ठं रत्नमकृत स्वधाभिरादिद्‌ द्यावापृथिवी पयेपदयत्‌ ।\ 
(ऋ०३।२६। ८) 
जञब्दाथे - (हृदा; हदय से (मतिम्‌) ज्ञान तथा (ज्योतिः) प्रकाड 
को (ग्रनु प्रजानन्‌) <पमतापूवेक प्रकट करता हुश्रा (तिभिः) तीन 
(पवित्रैः) पवित्रकारक साधनों से (हि) निस्सन्देह (अकंम्‌) पूजनीय 
आत्मा को (अ्रपुपोत्‌) निरन्तर पवित्र करताहै। (स्वधाभिः) अपनी 
राकितियो से (वर्षिष्ठम्‌) सवैश्ेष्ठ (रत्नम्‌) आत्मारूपी रत्न को (प्रकृत) 
बनाता है (म्रात्‌ इत्‌) तत्पश्चात्‌ वह्‌ (चयावापृथिवी) समस्त संसार को 
(परि ग्रपदयत्‌) तिरस्कारपूणं दृष्टि से देखता है । 

साबाथे--प्रत्येक मनुष्य को ्रपने भ्रात्मा का उद्धार करनादही 
चाहिए । इस मन्त मे श्रात्मोद्धार # साधनों का वणंन है-- 

१. मनुष्य श्रपने हूदय से ज्ञान-ज्योति को उत्तमतासे प्रकट करे। 
ज्ञानमेकमंहोतादहै ्रौर ज्ञानपुवेक कर्मं करने कानाम ही उपासना 
है । 

२. ञान, कमं ग्रौर उपासना---इन तीन साधनों से ्रात्मा पवित्र 
होता दै। 

३. यह्‌ प्रात्मारूपी रत्न एेसे ही पवित्र नहीं हो.जाता, इस रत्न 
को वनाने के लिए स्वधा = रक्तिं लगानी पडती है । पुरुषार्थं करना 
पड़ता है, जी-जान से जुटना पड़ता है । 

४. जब मनुष्य इस भ्रात्मारूपी रत्न कोपालेता है तब इसके 
समक्ष उते संसार के सभी पदा्थं हेय प्रौर तुच्छ दीखते हँ जैसे हीरा 
पानेवलि को म्द्रीकादटेला हेय लगता है। 

प्राश्रो ! इस भ्रात्मारूपी रत्न को पाने का प्रयत्न करे । 


४ 


पुरुषाथं खण्डं 
पुरुषाथं कर 


उत्क्राम महते सौभगायास्मादास्थानाद्‌ द्रविणोदा वाजिन्‌ । 
वयं स्याम सुमतौ पुथिव्याग्नि खनन्तउपस्थे श्रस्याः॥ 
(यजु ° ११।२१) 

शब्दयाथं (द्रविणोदाः) जीवन-घन को प्रवाहित करनेवाले 
(वाजिन्‌) शक्तिसस्पन्न ्रात्मन्‌ ! (महते सौभगाय) महान्‌ सौभाग्य 
के लिए ्॒रस्मात्‌ श्रास्थानात्‌) इस स्थान से, वतमान स्थिति से 
(उत्काम) ्रागे वद्‌ । इस उद्‌बोधन से उद्बुद्ध होकर हमे चादिए कि 
(वयम्‌) हम (म्रस्याः पृथिव्याः) इस पृथिवी के, इस शरीर के (उपस्थे) 
उपस्थान मे, हृदय ये (रग्नि खनन्तः) भ्रात्माभ्नि को, परमात्माभ्ि 
को खोजते हृए, साक्षात्कार करते हुए उसके (सुमतौ) सुमति में, उत्तम 
ज्ञान में (स्याम) रहं । 

भावाथं-- मनुष्य भोग-विलास में फंसकर पशु बन जाता है, 
नही-नहीं, उससे भी नीचे गिरजाताहै। वहु अ्रपने जीवन के लक्ष्य 
को, उदेश्य को भी विस्मृत केर बेठ्ता है । भ्राध्यात्मिक उन्नतिका 
उपे ध्यान ही नहीं रहता । वेदमाता उसे चेतावनी देते हुए कहती दहै-- 

महान्‌ सौभाग्य के लिए, श्रात्मदशेन श्रौर ईश्वर-साक्षात्कार के 
लिए ्रपनी वर्तमान स्थिति से ऊपर उ5। 

वेद माता के इस दिव्य सन्देश को प्रत्थेक नर ग्रौरनारी को सुनना 
चाहिए तथा इसे सुनकर हमे अ्रपने हदय-मन्दिर में श्रात्मा ग्रौर 
परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहिए । 

इनका साक्षात्कार कर हरमे म्रात्मा प्रौर परमात्मा की सुमति, 
सुप्रेरणा के श्रनुसार श्रपने जीवन को चनाना चाहिए । 


( १०५ ) 


डर मत, पराक्रम कर 


मा भेर्मा संविक्ष्या ऊजं धर्स्व षिषणे वीडवीसती 
वौडयेथामुजं दधाथाम्‌ । पाप्मा हतो न सोमः । 
(यजु० ६। ३५) 

हाब्दाथं-- (मा भः) है मानव | उर मत (मा संविक्था) 
कम्पायमान मत हो, मत घबडा । (ऊजेम्‌ धत्स्व) बल, साहस, पराक्रम 
धारण कर । (धिषणे) वाणी प्रौरविद्याका श्राश्रय लेकर श्रौर इन 
दोनों के प्राश्य से (वीङ्वीसती) बलवान्‌ होकर (वी डयेथाम्‌) पुरुषार्थं 
करो (ऊर्ज॑म्‌ दधाथाम्‌) पराक्रम शरो, जौहर दिखाभ्रो ! (पाप्माः) 
पाप करनेवाला शत्रु, पापी (हतः) मारा जाए, नष्ट हो जाए (न सोमः) 
सोम्यगुणयुक्त, सदाचारी पुरुषो का नाशन हो । 

भावाथ--यदि संसार में पाप, प्रनाचार, भ्रष्टाचार, पाखण्ड, 
दम्भ, ्रधमं बढ़ गया है, यदि दस्युग्रो, ्रनार्यो, अ्रधमत्मिश्रों श्रौर 
पाखण्डियो ने संसारके लोगोंको श्रातेकित कर रक्खाहैतो डरो 
मत, भयभीत मत होश्रो, घबरा मत । उठो, खडेहो जाश्रो श्रौर 
पराक्रम करो । 

विद्याबल से ्रपने को विभूषित करो, वाणी का बल सपादन 
करो । विद्या ग्रौर वाणी का ग्राश्रय लेकर-- हन दोनों से बलवान वन- 
कर दानवता को दग्धे करने के लि८, मानवता कात्राण करनेके लिए 
संसारमें कूद पडो, जौहूर कर दो। 

एेसा पराक्रम करो कि जितने भी पापी, प्रत्याचारी, अननाचारी 
भ्रोर पाखण्डी हँ उनमेसे एक भी जीवितन रह्‌ पाए । पापियों कौ 
नष्ट-भ्रष्ट कर दो। 

जो सौम्य हँ, पुण्यात्मा हँ, सदाचारी भ्रौर श्रेष्ठ पुरुष हँ उनकी 
रक्षा करो । 


(१०६ \ 


उन्नति करना पत्येकं का अधिकार 


श्रनुहुतः पुनरेहि विद्रानुदयनं पथः । 
श्रारोह्‌ णमाक्रमणं जीवतो जीवतोऽयनम्‌ ॥ 
(ग्रथवं० ५।३०। ७) 
भावायथे-हे मानव ! (पथः) मागे के (उत्‌ श्रयनम्‌) चढ़ावको 
(विद्धान्‌) जानता हुभ्रा श्रौ र (प्रनुहूतः) प्रोत्साहित किया हृश्रा त्रु (पुनः) 
फिर (एहि) इस पथ प्र प्रारोहण कर क्योकि (आरोहणम्‌) उन्नति 
करना (ग्राक्रमणम्‌) श्रागे बढ़ना (जीवतः जीवतः) प्रत्येक जीव का, 
प्रत्येक मनुष्य का (ग्रयनम्‌) मागं है, उदेश्य है, लक्ष्य है | 

शब्दाथ- मन्त्र मे हारे-थके श्रौर निरुत्साही व्यक्ति के लिए एक 
दिव्य सन्देश है - 

१- हे मानव ! यदितु प्रयत्न करके थक गयाहैतोक्याहूश्रा । 
तु हतोत्साह मत हो । उत्साह के षट रीते मत होनेदे। ्राशाको 
श्रपने जीवन का सम्बल बनाकर फिर इस मागं पर भ्रारोहण कर । 

२. मागं की चदढाई को देखकर घवरा मत । सदास्मरण रख कि 
तेरे लिए चढ़ाई कामगंदही नियतदहै। ्राश्ञा श्रौर उत्साह से इस 
मागे पर भ्रागे-ही-ग्रागे बढता जा। भ्रागे बढ़ना, उन्नति करना ही 
जीवन-मागे है । पचे हटना, श्रवनति करना मृत्यु-मागे है । पथ कठिन 
हैतोक्याहृश्रा! परीक्षातो कठिनार्ईमेही होती है। 

३. निराश श्रौर हताश होने की आवश्यकता नहीं । रागे बढ़, 
उन्नति कर, क्योकि श्रागे बद्ना श्रौर उन्नति करना प्रत्येकजीवका 
श्रधिकारदहै। 

प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति होगी । हाँ, उसके लिए बल लगाने की, 
पुरुषाथं करने की तथा निराशा प्रौर दुबेलता को मार भगानेकी 
अवश्यकता है । 


¢ ^° 


हम आलसी ओर बक्वासी न बनें 


त्रातारो देवा श्रधिवोचता नो मानो नित्रा ईहत मोत जतिपः। 
वयं सोमस्य विवह प्रियासः सुवीरासो विदथमा वदेम ॥ 
| (ऋ० ८ । ४८ १४) 

शब्दय (त्रातारः देवा) है रक्षा करनेवाले विद्वानो | (नः 
भ्रधिवोचत) हमें श्रधिकारपूवेक उपदेश दो जिससे (नः) हमारे ऊपर 
(निद्रा) भ्रालस्य (मा ईशत) शासन न करे (उत) ग्रौर (मा जल्पिः) 
वकवास, गपशप भी हमारे ऊपर श्रधिकार न जमाए । (विश्वह) है 
सकल दर्गुणों के नाशक ! (वयं) हम लोग (सोमस्य प्रियासः) शान्ति- 
दायक, सोमस्वरूप भ्रापके प्यारे बने (सुवी रासः) उत्तम वीर अथवा 
उत्तम सन्तानवाले होकर (विदथम्‌) ज्ञान का (स्रावदेम) सर्वत्र प्रचार 
किया करें । 

मावाथे-मन्व मे निम्न शिक्षां है- 

संसार का कल्याण चाहनेवालते, संसार की रक्षा के लिए कटिबद्ध 
ज्ञानी ्रोर विद्वान्‌ लोगों को प्रधिकारपुवक उपदेश करना चाहिए । 
उस उपदेश के फलस्वरूप मनुष्यो के दुर्गुण दुर होगे श्रौर उनमें शुभ 
गुणो का विकास होगा । 

विद्वानों के उपदेदा से लोगों का श्रालस्य श्रौर प्रमाद दुर होगा) 
वे कर्म॑शील, उद्योगी श्रौर कमठ बनेंगे । उनका हर समय बकवास करते 
रहने का, गप्पबाज्ञी का स्वभाव समाप्त हो जाएगा । 

पालस्य श्रौर निद्रामें जो समय नष्ट होता था, वहु ईदवर-भक्िि 
मं लगेगा । लोग ईरवर के उपासक वनेगे, उसका गुणगान करेगे । 

वे स्वयं उत्तम वीर बनेंगे, उनकी सन्तान भी श्रेष्ठ बनेगी भ्रौर 
ज्ञानी बनकर वे भी सवत्र ज्ञान का प्रसार श्रौर प्रचार करेगे) 


( १०८ ) 


प्रेम, माधुयं ओर पराकम 


यद्‌ वदामि मधुमत्‌ तद्‌ वदामि यदीक्षे तद्‌ वनन्ति मा! 
त्विषोमानस्मि जुतिमानवान्यान्‌ हन्मि दोधतः ॥। 
(अरथवं० १२। १। ५) 


शब्दाथ-- (यद्‌) जब (वदामि) बोलू (तत्‌) तब (मधुमत्‌) मधु, 
माधुयं से युक्त, मीढे वचन ही (वदामि) बोलूं (यद्‌) जब (ईक्षे) देख 
(तत्‌) तब (मा) मुभे लोग (वनन्ति) प्रेम की दृष्टि से देखे। मेँ 
(त्विषीमान्‌) कान्तिमान्‌, तेजस्वी श्रौर (ज॒त्तिमान्‌) वेगवान्‌, उत्साही 
(ग्रस्मि) हूँ । (दोधतः) मेरे प्रति क्रोध करनेवाले (ग्रन्यान्‌) अन्यो को, 
रातरुश्रों को (्रवहन्मि) नीचे भिराताहूं | 


भावाथ--मन्त्र मे निम्न शिक्षां है 

१. हम जब भी बोलें, जो कुछ भी बोलें वह मीठा, मधुर, सत्य, 
प्रिय एवं हितकर दही हये । 

२. जो कुछ भी देखे उसे प्रेममयी दुष्टि से देखना चाहिए । 

३- जब हमारी वाणी में माध्यं होगा रौर हमारी द॒ष्टि प्रेममयी 
होगी तव सभी मनुष्य, मनुष्य ही नहीं प्राणिमात्र हमसे प्रेम करेगे । 

४. प्रत्येक व्यक्ति को एसा ्रात्मविरवास रखना चाहिए किँ 
तेजस्वी हु, पराक्रमी, पुरुषार्थी ग्रौर उत्साही हं । 

५. जो हमारे प्रति वेर, विरोध, ईर्ष्या, टरेष एवं क्रोध की भावनां 
रखते हैँ उन्हं हम मार भगाने मे समथं हों 


( १०६ ) 


्राश्मो संसार-नदी को पार करं 


श्रहमन्वती रीयते सं रभध्वमु्तिष्ठत प्र तरता सखायः । 

रत्रा जहाम ये श्रसन्नक्ञेवाः शिवान्‌ वयमुत्तरेमाभि वाजान्‌ ॥ 
(ऋ० १०५०।५३।८८) 
शब्दाथ- (सखायः) हे मित्रो ! (म्रहमन्वती) पत्थरोंवाली भयंकर 
नदी (रीयते) बडे वेगपवंक बहु रही है। श्रत: (उत्तिष्ठत) उठो 
(सं रभध्वम्‌) संगत्तिहो जाश्रो श्रौर प्र तरत) इस भयंकरनदीको 
पारकरजाश्रो ये) जो (ग्रश्ेवाः ग्रसन्‌) भ्ररिव, श्रकल्याणकारक 
दोष एवं दुर्गण हैँ ऽष्ट (रत्र जहाम) यहीं छोड दो ग्रौर (वयम्‌ शिवान्‌ 
वाजान्‌) हम कल्याणकारी शक्तियों स्रौर क्रियाभ्रों को (ग्रभि) सम्मूख 

रखकर (उत्‌ तरेम) इस नदी को पार कर जाणें 

भावाथ-वेदमे संसारकी उपमा कहीं सागरसेदी ग्हैतो 
कहीं वक्षसे प्रौर कहीं किसी श्रन्य रूप से| प्रस्तुत मन्त्रमे संसार 
की तुलना एक पथरीली नदीसेदी गई है, 

१. यह्‌ संसार एक पथरीली नदी है । इसमें पग-पग पर श्रानेवाले 
विघ्न भ्रौर बाधां ही बड़े-बड़े पत्थर हँ, दुःखरूपी चटनें है । 

२. इसका प्रवाह्‌ बड़ा भयंकर है । अ्रच्छे-श्रच्छे व्यक्ति इसमें बह 
जाते है| 

३. इस नदी को पार करने के लिए उठो, खड़े हो जाश्रो, श्रालस्य 
श्रोर प्रसादको मारकरपरेभगादो । संगस्तिहो जाग्रो, तभी इस 
नदी को पार कियाजा सकेगा । 

४. बोफनदीको पारकरनेमें बडा बाधक होतार श्रतःजो 
पापकी गव्डी सिरपर उठाई हद, जो दुरित, दगुण, काम, क्रोध, 
ग्रादि अ्ररिव 'दुग्यसन हैँ उन सबको यही छोड दो । 

५. जो रिव है, उत्तम गण है, धार्मिक तत्त्वे ह, उन्हें श्रपने जीवनं 
का श्रद्ध बनाकर इस नदी को पार कर जाश्रो। 


( ११० )} 


वोर पुरुष 


इदं सु मे जरितरा चिकिद्धि प्रतीपं शापं नद्यो वहन्ति । 
लोपाशः सिहं प्रत्यञ्चमत्साः क्रोष्टा वराहं निरतक्त कक्षात्‌ ॥\ 
(ऋ० १०। २८ । ४) 

शन्डाथ --(जरितः) है शतरश्रों का नाश करनेवाले ! श्राप (इदं) 
यह्‌ (मे) मुभ वीर का (हि) ही (सुचिकरित्‌) सामथ्यं जानौ कि (नद्यः) 
नदियां (प्रतीपम्‌ शापं प्रा वहन्ति) विपरीत दिशा को जल बहाने लगती हैँ 
(लोपाशः) तुणचारी पशु भी (प्रत्यञ्चम्‌ शिटम्‌) सम्मुख भ्राते हुए सिह 
को (अ्रत्साः) नष्ट करदेताहै। प्रौर (कोष्ठाः) श्णुगालवत्‌ रोनेवाला 
निबेल मो (वराहम्‌) शूकर के समान बलवान्‌ को (कक्षात निर्‌ श्रतक्त) 
मैदान से बाहर निकाल मगाताहै। 

भावार्थ - मन्त्र मे वोर पुरुष को महिमा का गुणगान दहै । संसार 
मे ठेसा कौन-सा कायं है जिसे वीर पुरुष नही कर सकता ? 

वीर पुरूष नदियों पर इस प्रकार के वन्धर्बाधदेते ह किं नदियां 
विपरीत दशा में बहे लग जाती । श्रथवा वीर पुरुष संसाररूपी 
नदी के प्रवाह को मोडकर उलटा बहा देते ह। 

वीर पुरुष तुण भक्षण करनेवाले पशुश्रों को एेसा प्रिक्षण देते दै 
कि वे सम्मृख म्राते हृए सिह को मार मगाते हँ । भाव यह्‌हैकिवीर 
पूरुष तुच्छ साधनों सं महान्‌ कार्यो को सम्पन्न कर लेतेर्ह। गुर 
गोविन्द्षिहु जीने ठीक ही ती कहा था-- 

चिडियोंसे मैं बाज लङ़ाॐ, तो गोविन्दसिह्‌ नाम धराऊ। 

कर्मवीर निबेल मनुष्यमे भी एेसा पराक्रम फक देतेहैकिवे 
बलवान्‌ रत्रुकोभी मार भगतेदहै। 


( £? 


विज्ञान खण्ड 
यन््-कूष (प्फल-णला) 


सिञ्चन्ति नमसावतसुच्चा चक्र परिज्मानम्‌ । 
नीचीनबारमक्षितम्‌ ।1 (ऋ० ८।७२। १०) 


शब्दाथ-- वेद्चानिक लौग (उच्चा चक्रम्‌) जिसके उपर चक्र लगा 
हो श्रौर (परिज्मानम्‌) चारोंभ्रोरभूमिहो तथा (नीतच्ीनवारम्‌) नीचे 
पानीके दवारो एेसे रक्षितम्‌) कभी समाप्त न हौोनेवाले, ्रक्षय 
जल के भण्डाररूप (अवतम्‌) कृप को (नमसा) श्रःन के लिए (सिञ्चन्ति) 
सचते है, खेतों कौ सिचाई करते है । 

भावा्थ- वेद ्रखिल विद्याश्रों का भण्डाररहै, सभी ज्ञान ग्रौर 
विज्ञानो का कोषहै। महषि दयानन्द के शाब्दोंमे, चेद सब सत्य 
विद्याश्रों का पुस्तक है ।' योगिराज प्ररविन्द घोष के शब्दों में, श्राज 
तकं जितने वज्ञानिक भ्राविष्कारहृए हैँ ग्रौर जो म्राविष्कार भविष्य 
मे होगे उन सबका मूल वेद में विद्यमान है" इस मन्त्र पर ध्यानपूवेक 
मनन कीजिए । इसमे स्पष्ट ही यन्वर-कूप (प्एलला) का वर्णेन है । 

टूयुव-वेल्‌ मे उपर एक चक्र होता है, उस चक्र के साथ एक बहुत 
बड़ा पाइप होता है जिसका एक मूख उपर की श्रोर होता है श्रौर एक 
नीचेकीश्रोर। नीचे का मुखजलके भण्डार कुएं मे लगा होता है। 

यन्त्र के चलने पर यह नीचे से पानी खींचना शुरू कर देता है । पानी 

पर्याप्त मात्रामे ऊपरप्राताहै। कुएंके चारोंभ्नोर भून खेत होते 
है । इस प्रकारके कृपोसे खेतों की सिचाई की जाती है। 


( ११२ ) 


कमल वस्त 


यत्ते वासः परिधानं यां नीवि कृणुषे त्वम्‌ । 
शिवं ते तन्वे तत्कृण्मः संस्पश्ंऽदक्ष्णमस्तु ते \\ 
(ग्रथवं० ८।२। १६) 

वब्वार्थ--हे पुरूष ! (ते) तेरा (यत्‌) जो (परिधानन्‌) शरीर को 
ठकने के लिए (वासः) कपड़ा है रौर (याम्‌) जिस वस्व को (त्वम्‌) तु 
(नीविम्‌) कटि के नीचे धोती, लंगोटी श्रादिके रूपमे (कृणुषे) धारण 
करता है हम (तत्‌) उस वस्त्र को (ते तन्वे) तेरे शरीर कै लिए 
(शिवम्‌) सुखकारी (कृण्मः) बनाते दँ जिससे वह्‌ वस्त्र (ते) तेरे लिए 
(संस्पशं) स्पशौ मँ (ग्रदक्ष्णम्‌) रूखा, कठोर भ्रौर सखुदेरान होकर 
कोमल ्रौर मुलायम (अरस्तु) हो । 

भावाथ-- वेदिक सभ्यता श्रौर संस्कृति स्व॑प्राचीन है । मनुष्य 
कोज्ञान ग्रौर विज्ञान की शिक्षा वेदोंसे ही प्राप्त हुरई। उसने सभ्यता 
भ्रौर संस्कृति का प्रथम पाठ वेदसेही सीखा। मनुष्यने भ्रस्व-शस्व 
श्रौर्‌ नाना प्रकार के यान श्रौर यन्त्रोंका निर्माण केरनावेदसेही 
सीखा । जिस समय इंग्लेण्ड रौर ्रमेरिका के निवासी प्रसभ्यभ्रौर 
जंगली थे उस समय भारतवषे ज्ञान मरौर विज्ञान में बहुत श्रागे बढा 
हमरा था। महाभारतके युद्धसे भारतकएेसा धक्का लगा कि वह्‌ 
प्रव तक भी संमल नहीं पाया है) 

प्रस्तुत मन्त्रम कोमल ग्रौर सुखस्पर्शो वस्त्र बुनने का वणेन 
अत्यन्त स्पष्ट है। 

मनुष्य दो प्रकार कै वस्त्र पहनता है- एक कटि से उपर, दररे 
करि-प्रदेदा से नीचे। 

ये दोनों प्रकारके वस्र इस प्रकारके हौंजो शरीर को सुख 
देनेवले हौं । ये शरीरम चुभनेवालेन हों । सुख देनेवाले वस्त्रवेही 
होगेजोगर्मीश्रौर सर्दीरे हमारी रक्षा कर सके ्रौरकोमल तथा 
मूलायम हों । 


( ११२३ ) 


चिना पेटोल का यान 


श्रनेनो वो मरुतो यामो श्रस्त्वनश्वर्चद्यमजत्यरथीः । 
श्रनवसाो श्रनभौोशू रजस्तुवि रोदसौ पथ्या याति साधन्‌ ॥। 
(ऋ० ६ ।६६। ७) 

कब्दाथं- (मरुतः) हे मरुतो ! वीर संनिको ! (वः) तुम्हारा 
(यामः) यान, जहाज अन्‌ एनः) निविघ्न गतिकारी (म्रस्तु) हो) 
तुम्हारा वह यान (रजः तुः) श्रणुशक्ति से चालित ही (यम्‌) जो रन्‌ 
श्ररवः) बिना घोड़ों के (अ्ररथीः) बिना सारथि के (मनवसः) बिना 
ग्रन्न, बिना लकड़ी, कोयला या पटोल के (ग्रन्‌ ग्रभीश्‌ः) बिना रासोंके, 
बिना लगाम के (चित्‌) ही (रोदसी) भूमि पर रौर नाकाश में (म्रजति) 
चल सके, जा सके (पथ्या साधन्‌) गतियो को साधता हुभ्रा (वि याति) 
विरोष रूप से ग्रौर विविध प्रकार से गति कर सके । 

भावा्थं-- मन्त्र में प्रत्यन्त स्पष्ट शब्दों मे ग्रणुराकिति से चालित 
यानका वर्णनदहै। देश के सैनिकोंके पास इस प्रकारके यान होने 
चाहिए जो बिना ईधन, लकड़ी श्रौर पटोल के ही गति कर सके । कंसे 
हं वे यान ? 

१. वे यान भ्रणु-रक्ति से चालिट होने चादिं । 

२. उनमें घोडे जोतने की श्रावदयकता न हो । 

२. उनमें लकड़ी, कोयला, हवा, पानी पटोल की भ्रावङ्यकता 
भीनहो। | 

४. उनमें लगाम, रास भ्रथवा संचालक-साधन कौ भ्रावश्यकता न 
हो । वे स्वचालित हों) 

५. वे भूमिपरभी चल सकं प्रौरभ्नाकाशमें भी गत्ति कर सकं, 

६. वे विभिन्न प्रकार की गत्तियां करने में समथ हों। 


4 


सूर्य-चिकित्सा 


उद्यतनद्य मित्रमह श्रारोहन्नुत्तरां दिवम्‌ । 
हदोगं मम सुय हरिमाणं च नाक्ञय॥ 
(ऋ० १।१५० । ११) 
शब्दाथ - (मित्रमहः) हे मित्र के समान सत्कार योग्य ! (सूर्यं) 
सूयं (उद्यन्‌) उदय होता हृभ्ना ग्रौर (उत्तरां दिवम्‌ आरोहन्‌) उत्तरोत्तर 
प्राकार मे चटता हश्रा (मम) मेरे (हुद्रोगम्‌) हूदयके रोगकोग्रौर 
(हरिमाणम्‌) पीलिया रोगको ग्र्य) श्राजही (नाश्य) तष्ट करदे। 
भावाथे-ग्राज संसार मे नाना प्रकार की चिकित्सा-पद्धतियां 
प्रचलित टै - एलोपैथिक, होम्योपेथिक, भ्रायुवेदिक, बायोकंमिक 
प्रादि। इसी प्रकार जल-चिकित्सा, सूर्य-चिकित्सा, मिदटी द्वारा 
चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, श्रौर भी न जाने कौन-कौन-सी 
चिकित्ाएं ह । इन सभी चिकित्साग्रो का मूल स्रोत, उद्गम-स्थान 
वेदरहै। संसारकी सभी पद्धतिर्या (एष) वेदसे ही निकली है । 
प्रस्तुत मन्त्र मे सुय-चिकित्सा का स्पष्ट वणेन है । 
१. उदय होकर भ्राकादा में चट्ता हुश्रा सूयं हूदय-सम्बन्धी रोगों 
कोदूर करतात) 
२. सूर्य-चिकित्सा द्वारा पीलिया रोगभीनष्टहो जाता दहै। 
वेद में रन्यत्र श्रनेक मन्त्र हं जिनमे सूय-चिकित्सा द्वारा भ्रत्य 
रोगो कं नप्टहोनेका वणन मिलता है। श्रथवेवेद ५।२३।६के 
म्रनुसार सूयं दिखाई देनेवाने श्रौर दिखाई न देनेवाले रोग-की टाणुश्ं 
कोनप्टकरदेताहै। 
। ध ०६९६।८1।२२ के श्रनुमारसूर्यसिरके रोगोकोदुर कर 
ताहै। 


(^) 


अग्नि, वायव्य ओर तमसास्त्र 


इन्द्र सेनां मोहयामित्राणाम्‌ । 
प्रमेर्वातिस्य ध्राज्या तानु विषूचो वि नाक्षय। 
(्रथवं० ३।१। ५) 
प्रसौ या सेना मरतः परेषामस्मानेत्यम्योजसा स्पधमाना । 
तां विध्यत तमसापव्रतेन यथेषामन्धो श्रन्यं न जानात्‌ ॥ 
(ग्रथर्वं० ३1२1 ६) 

शब्व्यथं- (इन्द्र) है राजन्‌ ! (ग्रसित्राणाम्‌) शत्रुशरों की (सेनाम्‌) 
सेना को (मोहय) मोहित कर दे, किकर्तव्यविमृढ्‌ बनादे ग्रौर (श्रते 
ध्राज्यः) स्राग्नेयास्त्र से (वातस्य) वायग्यास्त्र से (तान्‌) उन सब संनिकों 
को (विषूचः) छिन्न-मिन्त करके (विनाशय) नष्ट केर डाल । 

इस मन्त्र में ग्राण्नेय श्रौर वायव्यास्त्र का स्पष्ट वणेन है । 

मरूतः) हे वीर सैनिको! (याग्रसौ) जी वह (परेषां सेना) 
रात्रश्नों की सेना ग्रोजसा) श्रपने बल से (स्पधमाना) म्राक्रमण करती 
हई (्रस्मान्‌) हमारी श्रोर (ग्रभि एत्ति) चली श्रा रही है (ताम्‌) उस 
सेना को (ग्रपत्रतेन तमसा) श्राच्छादक तमसास्त्र से, धूमास्त्र से 
(विध्यत) बैध डाल (यथा) जिससे (एषां) इनमें से (ग्रन्यः श्रन्यम्‌) एक- 
दूसरे को, कोई किसीको (न जानात्‌) न जाने, न पहचान पाए 

इस मन्त्र मे तमसा प्रथवा धूमास्त्र का स्पष्ट वणेन है। 

वेद में युद्ध के सभी ्रस्व-शस्त्रोकावर्णनहै । वेदक भ्राधार पर 
ही महाभारत-काल मे एेसे-एेसे भ्रस्त्र श्रौर शस्तो का निर्माण किया 
गया था क्रि बीसवीं दताब्दी का वेज्ञानिकमभी श्रभी तक वहाँ नहीं 
पर्हुच पाया है । महाभारत मे नारायणास्त्रकाव्णेनप्राताहै | प्राजके 
चेज्ञानिक ्रभी तक इस प्रकार का श्राविष्कार करनेमें्रसमथं रहे है। 


( ११६ ) 


हेण्डपम्प 


ऊध्वं नुनुद्रेऽवतं त ्रोजसा दादृहाणं चिद्धिभिदूबि पवेतम्‌ : 
धमन्तो वाणं मरुतः सुदानवो सदे सोमस्य रण्यानि चक्रिरे ॥ 
(ऋ० १।८५। १०). 

शब्दाथे- (ते मरुतः) वे संनिक लोग श्रोजसा) श्रपने पराक्रमसे 
(ग्रवतम्‌) कुएं को (ऊष्वेम्‌ नुनुद्रे) उपर धकेल देते हँ मरौर (दादहाणम्‌) 
दढ (पर्वतम्‌) पवत को (चित्‌) भी (वि बिभिदुः) विविध उपायोंसे 
तोड-फोड़ डालते हँ (सुदानवः) शत्रू-सेना का संहार करनेमे कुशल वे 
सेनिक (वाणं धमन्तः) सेनिक बैण्ड जाते हृए (सोमस्य मदे) एेक्वयै 
एवं विजय-प्राप्ति के हषं मे (रण्यानि) संग्रामोचित नाना कार्योको 
(चक्रिरे) किया करते है| 

भावाथ-सेनिक लोग विजय की कामनासे कंसे कार्यं कर डालते 
है उनका इस मन्न मे वणेन है। 

संनिकं लोग ्रपने पराक्रम प्रौर दाक्तिसे कुएंको ऊपर धकेल 
देते है । वेद के “ऊध्वं नुनुद्रेऽवतं त श्रोजसा' से यह्‌ ध्वनि निकलती 
हैकिवे हैडपम्प जसा कोई यन्तर लगाकर कुएं को, कुएँ की जलराशि 
को उपर उठादेते हँ । यह हमारी कल्पना नहीं है) श्रगले ही मन्त्र 
मे वेद ने इसे स्पष्ट किया है--जिह्य नमुद्रेऽवतं तया दिश्षासिञ्चन्नुस्सं 
गोतमाय तृष्णजे । भ्र्थात्‌ वे सेनिक लोग प्यासे (गोतमाय) बुद्धिमान्‌ के 
लिए, गमनशील, शक्तिशाली श्रथवा ब्राह्मणों के विए कुएंकोटेढा 
करके उसे उपरकोभ्रोर प्रेरित करते रै ्रौर फव्वारे से जल बरसा 
देते है, ्रथवा जल को खीचनलेते टै) 

सेनिक लोगों के पास इस प्रकार के यत्त्रहोतेहैँ किवे पवैत को 
भी तोड-फोड डालते है। रामायण मे वानर-सेना के पास इस प्रकार 
के यन्त्रो के होने का उल्लेख मिलता है । 


( ११७ ) 


राजनीति खण्ड 
हमारे नेता 


मानोरक्ष्मा देश्षोरपुणोवसो मा यातुर्यातुमाषताम्‌। 
परो गष्यूत्यनिरामप केधमग्ने सेध रक्षस्विनः 
(ऋणप) ६१। 
शब्दा्थ--(प्रापृणी-वसो भ्रने) है दीप्तिधनं नेता ! (नः); 
(रक्षः) राक्षस, नाशक्षारै, उपद्रवी (मा भ्रावेशीत्‌) प्रवेशन करने 
(यातुमावताम्‌) पीडादायक $ रोगों श्रौर दुष्ट पुरषो की ( 
पीड़ा (नः) हममे प्रविष्टन प्रनिरोम्‌ भ दरिद्रता 
(क्षुधम्‌) भुखभरी को (रक्षस्विनः) दुष्ट राक्षसो को (परः गब्यूति) 
कोसों दूर (भप सेध) मार भगा। 
भावाथ -हमारे नैता कंसे होने चाष्टिे ? प्रस्तुतं मन्त्रमेभ्र 
नेता के कुछ (४ का वणेन कियाद । 
१. नेता एसे सजग भ्रौर जागरूक होने श्राहिएं कि राक्ष 
उपद्रवो लोग राष्ट्‌ मे-नागरिकीं मे प्रवेशम्‌ कर घकं। 
२. दुष्ट रोग श्रौर दृष्ट पुरूष भी नागरिको मे परषिष्टनहोसः 
ऋः नेता दस होने चाहिए ज प्रकर्मण्यता भौर दरिप्रताकोमे 
भगाएं । 
४. नेता को भ्रपने राष्ट्रका प्रबन्ध ट्स रीतिसे करना षा) 
कि कहीं भुखमरी नदह, लोग प्रभावग्रस्तन षो! जीवन के रि 
उपयोगी श्रौर प्राव्यक सभी बस्तु प्रचुर मात्रा मे उपलम्भ हो । 


५. नेता एेसे होने चाष्टिरं ओ देश्च पर भाक्रमण करनेवाले परु 
को कोसो दूर मार भगाएं | 


( ११४ )} 


इन्द्रासन पर बेठते समय राजा को उपदेश 


श्रा त्वाहाषमन्तरेधि धर्‌ वास्तिष्ठाविचाचलिः। 
विश्चस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु मा त्वद्राष्ट्मधिश्रश्चत्‌ \। 
इहैवेधि माष च्योष्ठाः पवत इवाविचाचलिः । 
इन्द्र॒ इवेह ध्र.वस्तिष्ह राष्ट्मु धारय) 
(ऋ० १० । १७३ । १-२) 
शब्दाथ--हे राष्ट्नायक । (ग्रा त्वाम्‌ हाषेम्‌) में तुभ इन्द्रासन पर 
लाताहु, बेठाताहं। तू ग्रन्तः एधि) उसपर भ्रासीनहो। तू (घ्रुव 
प्रविचाचलिः) ध्रुव ग्रौर श्रचल होकर, दृढतापुवंक राजगही पर भ्रासीन 
होकर इस प्रकार शासन कर किं (सर्वाः विशः त्वा वाञ्छन्तु) समस्त 
प्रजा तुको चाहे, तेरे साथ प्रेम करे । (त्वद्‌ राष्ट्रम्‌ मा अधिभ्रशत्‌) 
तेरे हाथों मे राष्ट्‌न निकल जाए, तेरेकारण राष्ट श्रष्टनहो ्रपितु 
राष्ट का प्रभ्युदयदहो। 
इह एव एेधि) त्‌ यहाँ दही रह भ्र्थात्‌ अ्रपने कतव्य पर दृढ रह्‌ 
(मा श्रप च्योप्टा.) तु कभी पतन की भ्रोर मत जा (पवेत इव 
ग्रविचाचलिः) पवते के समान श्रविचल श्रौर (इन्द्र, इव प्रव) इन्द्रके 
समान स्थिर होकर एह तिष्ठ) यहु, अपने व्रतम स्थिर रह्‌ (उ)ग्रौर 
(राष्ट्रम्‌ धारय) राष्ट्को धारण कर। 
उपर्युक्त दये मन्त्रों मे निरन राजनेतिक मन्तव्यों पर प्रकाश डाला 
गया ह- 
१. राजा का चुनाव होना चाहिए । 
२. राजा को इस प्रकार रासन करना चाहिए कि सभी लोग 
राजाको प्रेम एव स्नेह की द्ष्टिसे देखें । 
३. राजाको चञ्चलन होकर पवेत कै समान दुद्‌, श्रटल एवं 
निश्चल होना चाहिए 
४. उससे राज्यम राष्ट्की हर प्रकार से उन्नति एवं समृद्धि 
होनी चाहिए 


@ ~, 


स्वराज्य 


श्रा यद्‌ वामीय चक्षसा मित्र वयं च सूरयः) 
व्यचिष्ठे बहुपाय्ये यतेमहि स्वराज्ये 
(ऋ० ५।६९६। ६) 


राब्दाथ- (मित्र) है विरोधरहित परस्पर स्नेहवान्‌ स्त्री-पुरुषो ! 
(इय चक्षसा) दीषंद्ष्टि सें युक्त विद्वान्‌ पुरुषो ! (वयं सूरयः) हम 
विद्वान्‌ लोग (च) ग्रौर (वाम्‌) तुम, श्राप लोग (व्यचिष्ठे) श्रति विस्तुत 
(बहुपाय्ये) भ्रनेकों से र्ना करने योग्य (स्वराज्ये) स्वराज्य के निमित्त 
(श्रा यतेमहि) सब रोर से प्रयत्न करें । 


भावाथं-वेद के भ्रनुसार स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध श्रधिकार 
है । स्वराज्य-प्राप्ति क लिए सरको मिलकर प्रयत्न करना चाहिए । 
स्वराज्य किस प्रकार मिल सकता है, वेद ने उसकी प्राप्ति के साधनों 
का स्लख भी कर दिया है । स्वराज्य के लिए- 

१. मित्रद्ष्टि चाहिए । परस्पर-विरोधरदित, भ्रापस मे न भगडने- 
वाले व्यक्ति स्वराज्य प्राप्त करते है| 

२. स्वराज्य-प्राप्ति के लिए मनुष्यों को. दीषंदर्शी होना चाहिए, 
संकुचित श्रौर संकीणं दुष्टि नहीं होनी चाहिए । 

३. स्वराज्य के सञपालनाथं ज्ञानी व्यक्ति होने चाहिए मूखं 
ग्रौर भ्रज्ञानी लोग स्वराज्य को चलाने मे समथ नहीं हो सक्ते। 

४. स्वराज्य दो-चार व्यक्तियों से रक्षित नहीं हो सकता; उसकी 
रक्षा श्रौर सिद्धि के लिए ञ्ननेक व्यक्तियों = जनता का सहयोग चाहिए । 


0 


शत्र-सहार 


परा श्वुणीहि तपसा यातुधानान्‌ पराग्ने रक्षो हरसा श्ूणीहि । 
पराचिषा मूरदेवान्छु.णीहि परासुतृपः शोद्युचतः श्यृणीहि ॥ 
(मथवं० ८।३। १३) 
हाग्वयाथ-- (अग्ने) राजन्‌ ! नेतः ! श्रपने (तपसा) पराक्रम से 
(यातुधानाम्‌) प्रजापी इक भ्रत्याचासियों को (परा श्युणी हि) विनष्ट कर 
(हुरसा) श्रपनो विनाशक शक्ति से (रक्षः) राक्षसो को, दुष्ट पुरुषों 
को, ्राततायियों को (परा श्यणीहि) मार भगा, श्रपने (अ्रचिषा) तेज 
से (म्‌रदेवान्‌) मढ़ देवों को, पाखण्डियों को (परा श्युणीहि) समाप्त कर 
दे। (म्रसु-तृपः) दूसरों का प्राण लेकर भ्रपना पालन-पोषण करनेवाले 
डकुश्रों को (शोशुचतः) धधककर (परा श्युणीहि) अच्छी प्रकार नष्ट 
कर डाल) 
भावाथ--राजा ओ्ौर नेताको श्रपने राज्य का निरीक्षण करते हुए 
एसा उपाय करना चाहिए किं प्रजा हर प्रकार से सुखी म्नौर प्रानन्दित 
रहे । इसके लिए 
१. राजाको प्रजाको पीड़ा देनेवाले अ्रत्याचारियींको कठोर 
दण्ड देना चाहिये । जो लोगप्रजाको लूटते ह, वस्तुभ्रों मे मिलावट 
करते है, ्रावश्यक भोग्य पदार्थो को चपा देते रहै, एसे सभी प्रजा- 
पीडको को नष्ट कर देना चाहिए 
२. राक्षसो को, दुष्ट पुरुषों को, देर पर भ्राक्रमण करनेवाले 
बाह्य शत्रुर को भी भ्रपनी विनाशक शक्ति से परास्तकरदेना 
चाहिये । 
३. मढदेवांको, म॒खं श्रौर पाखण्डियों को, पाखण्ड फलाकर 
श्रपना उल्लू सीधा करनेवालों के मौत के घाट उतार देना चाहिए 
४. दूसरोंकाप्राण हरण करके रंगरलियां मनानेवाले डाक का 
भी सफाया कर देना चाहिये । 


( १२१ ) 


शत्रु-विजय 


इतो जयेतो वि जय सं जय जय स्वाहा । 
इमे जयन्तु परामी जयन्तां स्वाहैभ्यो दुराहामीभ्यः। 
नीललोहितेनामूनभ्यवतनोभि ।। (मरथवे० ८। प । २४) 
शब्दाथं- हे वीरो ! रणबाक्रुरो ! शत्रुनाश्षको ! (इतः जय) 
इधर जय प्राप्त करो (इतः वि जय) इधर विजय का सम्पादन करो । 
(सं जय) श्रच्छी प्रकार जय प्राप्त करो। (जय) विजय प्राप्त कर 
(स्वाहा) लोकों मे तुम्हारी कोतिहो, तुम्हारे नाम का यशोगान हो। 
(इमे) हमारे ये वीरगण (जयन्तु) विजय प्राप्त करं । (अ्रमी पराजयन्ताम्‌) 
शत्र लोग परास्त हौ जाए । (एभ्यः) इन ध्म॑शील वीरींको (सु श्राह) 
उत्तम कीति प्राप्त हो (अमीभ्यः) उन शत्रुग्री की (दर ग्राहा) अ्र॑पकीति 
हो । (अमून्‌) उन शवृभ्रो को (नील-लोहितेन) श्रपन वल ओ्रौरतेजसे 
(रभि) उनके सम्मुख जाकर ग्रौर उनका सासमुस्य करके (श्रव तनोमि) 
ग्रपने नीचे दबाता हं । 
भावाथं --कितना उत्साहवधंक ग्रौर स्फ़तिदायक मन्त्र है ! सीषे- 
साधे भ्रौर सरल शब्दोमे वेदने शनरश्रोको नष्ट करने का कंस सुन्दर 
न्देश दिया है- 
१- प्रत्येक युवक श्रोर युवती को प्रगि-ही-श्राम वदते हुए इधर 
ग्रौर उधरसे जयं ्रौर विजय प्राप्त करनी चाह्िणि । 
२.जोवीर, जो सैनिक, जा विद्यार्थी विनये हेते है उनकी 
विजय के डके बजते है" संसार मे उनकी कीरति होतीहै। 
३- सदा सावधान होकर एसा युद्ध करना चाहिय कि हात्र 
पराजित हो जाए | 
४. इस वात का दृढ निश्चय रखना चाहिए कि धार्मिको की ही 
जीत होती है, शत्र पराजित होते है। 
५. भ्रपने तेज श्रौर बल से शतुश्रों को नीचे बिछा देना चाद्िए । 


[| ( १२२ ) 


हमारे अस्त्र-शुस्तर 


स्थिरा वः सन्त्वायुधा पराणदे वीद्‌ उत प्रतिष्कभे । 
युष्माकमस्तु तविषी पनीयसी मा मत्य॑स्य मायिनः ॥ 
(ऋ० १। ३९ । २) 

रब्दा्थं- हे वीर सेनिको ! (प्रतिष्कभे पराणुदे) युद्ध मे शत्रुभ्रो 
को रोकने श्रौर उन्हँं मारभगनेके लिए (वः) प्राप लोगों के (आयुधा) 
& करने के हथियार, म्रस्त्र-रशस्त्र (स्थिराः उत वी सन्तु) स्थिर प्रौरं 
दट् हों । हे वीर पुरुषो ! (युष्माकम्‌) तुम लोगों की (तविषी) बलवती 
सेना (पनीयसी) म्रव्यन्त व्यवहार-कुशल एवं प्रशंसनीय हो; परन्तु 
(मायिनः मत्येस्य मा) जो मायावी रातु ह, र्ल-कपट से युद्ध करनेवाले 
है उनके श्रस्व-लस्त्र वसे दुढ्‌ श्रौर उनकी सेना वेसी प्रशंसनीयन हो । 

भावा्थ-देश को रक्षाका भार संनिकों पर होता है परन्तु 
सैनिक देश की रक्षा उसी दश्ला में कर सकते टँ जब उनके श्रस्वर-रस्त्र 
द्ढ्‌ श्रौर तीक्ष्ण हुं । 

कोद भी देर किसी भी ससय क्रिप्तीमी देश पर श्राक्रमण कर 
सकता दै ; रतः राष्टू-रक्ना के लिए संनिक सदेव उद्यत रहने चाहिए 
उनके पास तीण, द्‌ ग्रस्त्र-ररचो की कमी नहीं होनी चाहिए 

सेना भी अत्यन्त बलवान्‌, व्यवहारक्रुराल ओ्ौर प्रशंसनीय होनी 
चाहिए । 

जो मायावी है, छ्ल-कपट से युद्ध करनेवाले हैः शत्र है, उनके 
३।६व-रास्त्र स्थिर श्रौर दद्‌ नहीं होने चाहिर्एं। उनकी सेना भी 
वलवान्‌ नहीं होनी चाहिए-दे के सेनिकों कोडइसबातकाभी 
ध्यान रसना चाहिए 

तीक्ष्ण, दढ एवं स्थिर म्रस्व-रास्त्रो से संग्राममे विजय प्राप्तकी 
जा सकती है । श्रतः इस सम्बन्ध मे सदा सादधान रहना चाहिए 


( १२३ ) 


वैदिक युद्धवाद 


मढा श्रमित्रा न्यबुदे जह्य षां वरं वरम्‌ । 
श्रनया जहि सेनया ॥ १॥ 
ये रथिनो ये भ्ररथा प्रसादाय च सादिनः) 
सवनिदन्तु तान्‌ हतान्‌ गृध्राः श्येनाः पतत्रिणः ॥ २॥ 
(प्रथवं० ११। १० २१२४ 
शब्दाथ--(न्यबुदे) है शक्तिसम्पन्न सेनापते ! (अमित्राः) शात 
लोग (मढाः) चेतनारहित हो जाएं देषां वरं वरम्‌) इनके श्रेष्ठ श्रेष्ट 
सेनापतियों को (जहि) मार डाल, नष्ट कर दे। शातरुश्रे को (ग्रनया 
सेनया) ्रपनी इस विराल-वाहिनी से (जहि) मार डाल । १॥ 
हे सेनापते ! ये) जो शत्रु लोग (रथिनः) रथों पर सवार षह ्रौर 
ये) जो (रथाः) रथ पर सवार नहीं हँ (्रसादाः) जो घोड़ों पर 
सवार नहीं हैँ (च) श्रौर ये सादिनः) जो घोड़ों पर सवार हैँ उन सबको 
मार डाल जिससे (तान्‌ सर्वान्‌ हतान्‌) उन सन मरे हुरो को (गृघ्राः) 
गीध (द्येनाः) बाज श्रौर (पतत्रिणः) दूसरे चील-कव्वे ्रादि पक्षी 
(श्रदन्तु) खा जाएं ।॥ २॥ 
भावाथं--वेदिक युद्धवाद किसी टिप्पणी का भिखारी नहीं है । 
वेदिक योद्धाश्रों को एेसा भयंकर श्रौर घमासान का युद्ध करना चाहिए 
किं शत्र लोग चेतनारहिित हो जां । शत्रू-पक्ष के वीर योदधाश्रों को 
चुन-चुनकर मार देना चाहिए । 
योद्धाभ्रोंको ही नही" सेना को भी समाप्त कर देना चाहिए । जो 
रथ पर चढ़कर लडनेवाले ह घुडसवार ह अ्रथवा पैदल है सबका 
सफाया कर देना चाहिए । शचरश्रों पर दया वैदिक मर्यादा के सवंथा 
प्रतिकूल है । 


१९५ 


वेदिक योद्धा का आदशं 


श्रास्थापयस्त युवति युवानः श्रुमे निमिरलां विदथेषु पचाम्‌ । 
प्रको यद्रो मरुतो हृ विष्मान्‌ गायद्‌ गाथं सुतसोमो दुवस्यन्‌ \। 
(० १ । १६७ । ६) 

शब्दाथं--(भरुतः) ह सेनिको ! (विदथेषु) यज्नोत्सवों मे (सुतसोमः) 
ग्रापके सत्काराथं उत्तम पदार्थो को लिये हुए (दूवस्यन्‌) म्रापकी 
परिचर्या करता हुभरा (हविष्मान्‌) नाना प्रकार कौ सम्पदाभ्रों से युक्त 
(श्रकंः) श्रापकी पूजा के लिए उत्सुक गृहपति (यद्रो गाथम्‌) जो ्रापकी 
गाथा (गायत्‌) गाता है वह्‌ यह है कि तुम (युवानः) उच्छं च चेष्टम्नों 
से युक्त युवक होते हृए भी (शुभे) शुभ कर्मो मे (निमिरलाम्‌) प्रेमपूवेक 
रत (पचाम्‌) बलवती, सुन्दरी (युवतिम्‌) युवती को (श्रास्थापयन्त) 
उत्साहित करते हो । 

भावाथ- वेद के अनुसार सेनिकों का चरित्र इतना उच्च भ्रौर 
महान्‌ होना चाहिए कि जब वे शत्रुश्रों को जीतकर लौटे तो उनके 
स्वागत के लिए नाना प्रकार के पदार्थो को धारण क्रिये हुए गृहपति 
गवं के साथ यह्‌ कहु सके कि विजित देर की कोई भी युवती हमारे 
यौवन से भरपूर किसी भी सेनिक के विषय मे यह्‌ नही कह सकती 
कि हमारे किसी भी सेनिककी किसी भी चेष्टा से भयभीत होकर 
उन्हें श्रपना भ्रमूक कायं छोडना पड़ा । ` 

यह है वैदिक योद्धा का श्राद्दे ! छत्रपति शिवाजी श्रौर दुर्गादास 
राठौर इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं । 

यह्‌ तो युद्ध का भ्रादशे है परन्तु ग्राज बिना युद्धके ही, शान्तिके 
वातावरण मेभी युवतियों का मागमे चलना कठिन दहै । उनपर 
ग्रावा कसी जाती है, उन्हे कुदृष्टि से देखा जाता है । ्राश्रो, संसार 
को सन्मागे पर लाने के लिए हम भ्रपने चरित्रों को भ्राददये बनाते हृए 
वेदों का नाद बजाए । 


( १२५ ) 


विविध खण्ड 
धन चक्रवत्‌ धमता है 


पृणीयादिन्नाधमानाय तन्यान्‌ द्राघीयांसमनु पश्येत पन्थाम्‌ । 

श्रो हि वतन्ते रथ्ये चक्राऽन्यसन्यमुप तिष्ठन्त रायः।! 
(ऋ० १० । ११७ । ५) 
दाब्दाथ- (तव्यान्‌) धनवान्‌ को (नाधमानाय) दुःखी, पीडित, 
याचक के लिए (पृणीयात्‌ इत्‌) देना ही चाहिए । मनुष्य (द्राघीयांसम्‌ 
पन्थाम्‌) अरतिदीघं जीवनके मागे को (अनुपश्येत) विचारपूवेक देखे 
(हि) क्योकि (रायः) धन (उ) निद्चय ही (रथ्या चक्रा इव) रथ के 
पहिए के समान (ग्रा वतन्ते) घूमते रहते हैँ रौर (अन्यम्‌ मन्यम) एके- 

दूसरे के समीप (उपतिष्ठन्त) पहा करते है । 

भावा्थे--लक्ष्मा बड़ी चञ्चला है । यह्‌ रथ के पियो की भांति 
निरन्तर घूमती रहती है । अराज एक व्यक्ति के पासदहैतो कल दूसरे 
के पास चली जातीदहै। जोव्यविति एक दिन राजाहोता है वहू दूसरे 
दिन दर-दर का भिखारी बन जाता है । प्रव्येक मचुप्य को धन के इस 
स्वरूप को समभना चाहिए श्रौर समकर-- 

१. धनवान्‌ को चाहिए कि वह्‌ निर्धनो की, दीन ग्रौर दुःखियों 
को, पीडितो को सहायता करक ऽद प्रसन्न करे । बलवानों को चाहिए 
किं वे निबंलो, म्रनाथों मौर प्रवलाश्रों की रक्षा करे। 

२. यह्‌ कहा जा सक्ताहै कि हमें किसीकी सहायता करने की 
क्या भ्रावर्यकता है ? वेद इसका वहुत ही सुन्दर उत्तर देता है । वेद 
कहता हे जीवन का माभ बहुत विस्तृत है, भ्रतः मनुष्य को दीधेदुष्टि 
से काम लेना चाहिए, दुःख-प्रापत्तियां श्रौर संकट सभी पर श्रा सकते 
ह । यदि घनम्रौरबलके नशे में चूर होकर हमने किसीकी सहायता 
तदी कौ तो यह्‌ निदिचत है कि हमारी सहायता भी कोई नदीं करेगा, 
ग्रतः याचक को प्रसन्न करना ही चाहिए । 


( १२६ ) 


पापीकोदाननदूं 


यदिन्द्र यावतस्त्वमेतावदहमोशीय । 
स्तोतारमिहधिषे रदावसो न प्पत्वाय रसिषस्‌ । 
(ऋ० ७।३२। ९२८ ; सा० ३१०) 

ग्यां - (इन्द्र) हे प्रनन्त एेश्वयंशालिन्‌ ! हे परमेश्वर ! (यत्‌) 
जिस श्रौर (यावतः) जितने देश्वयं का (त्वम्‌) त्‌ स्वामीहै (ग्रहम्‌) मै 
भी (एतावद्‌) उतने ही एेश्व्यं का (ईशीय) स्वामी बन । (रदावसो) 
हे धनदातः! दे समस्त पदार्थो को देनेहारे! मै (स्तोतारम्‌ इत्‌) 
भगवद-भक्तों को, सदाचारियोको ही (दधिषे) दान द्‌ (पापत्वाय) 
पापियों, दुराचारियों मौर पाप-कर्मो के लिए (न रसिषम्‌) कभीनद्‌। 

भावःथ-- वेदिक धर्मं में घन कोरहीन दष्ट से नहीं देखा जाता। 
वैदिक धर्मी तो प्रतिदिन प्राथेना करता है--“वयं स्थाम पतयो 
रयीणःम्‌” (ऋ० १० १२१ १०)-हम धनेश्वर्यो के स्वामी बने। 
प्नोर धन भी कितना? मन्त्र मे कहा है-- 

प्रभो | जिस ग्रौर जितने धनेङ्वयं के श्रापस्वामी है, मेरे पासमभी 
उतना ही धन होना चाहिये । प्रभु हमारी माता, वह्‌ हमारा पिता 
है, बन्यु ्रौर सखा है । एकक पासतो धनका मण्डारहो, अ्रन्नके 
ढेरलगदहों श्रौर दूसरा भूखामररहा हो, यह्‌ तो ठीके प्रतीत नहीं 
होता, ग्रतः भगवन्‌ | जितना धन भ्रापकेपासदहै मुभ भी उतनाही 
धनदे दो। 

मन््रमेंदो बातें ग्रौर कही गईं 

१. भगवन्‌ ! मृ श्रपने लिए धन की ग्रावद्यकता नहींहै,मैतो 
दूस घन को प्रापक भक्तोमें रवार द्‌गा। 

२. मै श्रापके द्यि धन का दुरुपयोग नहीं कर्गा। मेँ पापी 
श्रौर पाप-कर्मो के लिए अ्रापके धन का दान नही करूगा । 


( १२७ \ 


दान के अधिकारी 


ते वुक्णासो श्रधिक्षमि निमितासो यतस्‌ चः। 
ये नो व्यन्तु वायं देवत्रा क्षेत्रसाधतसः॥ 
(ऋ ०२३ ८। ७) 

दाब्दाथ-- (ग्रधि क्षमि) पृथिवी पर, संसारमें देवता) ज्ञानी श्रौर 
दानशील मनुष्यों के मध्य में (ये) जो (देवत्रा) छिन्न, कटे हए, अ्रनासक्त 
है, जो (निमितासः) श्रत्यन्त न्यून ्रावर्यकताभ्रोवाते है, जो (यत- 
सुचः) यतसुच है, जिनका चम्मच सदा चलता रहता है, जो 
(क्षेत्रसाधसः) क्षेत्र-साधक है, (ते) वे लोग (नः) हमारे (वार्य॑म्‌) वरणीय 
धन को, दान को (व्यन्तु) प्राप्त करें । 

भावाथ-वेदके ग्रनुसार मनुष्य को सैकड़ों हाथों से कमाना 
चाहिए श्रौर सहस्रो हाथों से दान करना चाहिए । परन्तु दान किसे 
देना चाहिए ? दान के वास्तविक श्रधिकारी कौन दहै? मन्त्रम दान 
के श्रधिकारियोंकाही वणेनदहै। इस पृथिवी पर दानक श्रधिकारी 

१. जो श्रनासक्त हँ। जो संसारमें रहते हुए भी हसमे लिप्त 
ही होते । एेसे श्रनासक्त व्यक्तियों को दिया दान लोकोपकारमे ही 
लगेगा । 

२. दान उन्हँ देना चाहिए जिनकी श्रपनी भ्रावर्यकताः बहुत 
न्यून हों । एसे व्यक्तियों को दिये हए दान का श्रपन्यय नहीं होगा । 

३. दानं उनको देना चाहिये जिनका चग्मच सदा चलता रहता 
हो । जो दान को लेकर उसे ग्रावद्यकतावालों को देते रहते हो, जो 
धन लेकर दीन, दरिद्रो श्रौर दुःखियों में बांट देते हों। 

४. दान उन्हे देना चाहिए जिन्होंने श्रन्न के, विद्या के, धर्म-प्रचार 
के, स्वास्थ्य-सम्पादन कै क्षेत्र खोल रक्खे हों । 


( श्न ) 


सप्त सम्पद्‌ 


नद्रावरुणा सोमनसमद्प्तं रायस्पोषं यजमानेषु धत्तम्‌ । 
प्रजामस्पुष्टि मूतिमस्मायु धत्तं दीर्घायुत्वाय प्रतिरतं न श्रायः ॥ 
(ऋ० ८ | ५६९ । ७) 
शनब्दाथ-- (इन्द्रावरुणा) हे श्रध्यापक श्रौर उपदेशक लोगो ! श्राप 
(स्रस्मासु यजमानेषु) हम यज्ञरील जनो मे (ग्रद्प्तम्‌) निरभिमानता, 
शालीनता (सौमनसम्‌) सूप्रसन्तता (रायः पोषम्‌) धनद्वयं की समृद्धि 
(त्तम्‌) धारण कराश्नो । हम लोगों मे (प्रजाम्‌) सुसन्तान (पुष्टिम्‌) 
दारीरिक दढता (भूतिम्‌) भ्रात्मवभूति (धत्तम्‌) धारण कराग्रो 
(दीघयुत्वाय) निरजीवन के लिए (नः प्रायः) हमारी श्रायु को 
(प्रतिरत) बह्ाश्रो । 
भावाथे--म्रध्यापक ग्रौर उपदेशकों को एेसा प्रयत्न श्रौर पुरूपारथं 
करना चाहिए जिसमे यज्ञशील लोगो मे निम्नलिखित गुणों का विकास 
हो-- 
१. मनुष्यो मेँ श्रभिमान ग्रौर उहण्डता के स्थान पर निरभिमानता 
रौर शालीनता का विकास हो। 
२. वे सदा सुप्रसन्न रहना सीखे, कष्ट श्रौर प्रापत्तियो मे भी हंसे 
हुए श्रागे बदते रहें । 
२३. उनके पास धनंश्वर्यो कौ कमी नहीं होनी चाहिए 
४. उनको सन्तान सूसन्ताच हौ-वे देश के सु-नागरिके बनें । 
५. उनके शरीर हृष्ट-पुष्ट, नीरोग श्रौर दढ दहों। 
६. श्रात्मशक्तिसे वे भरपूर होवे ग्रध्यात्म-मागं काञ्नवलम्बन 
करनेवाले हों | 
७. उनकी श्रायु दीघं हो। 


( १२६ ) 


सप्त मयादा 


सप्त मर्यपदाः कवयस्ततक्षुस्तासामेकामिदम्यंहुरो गात्‌ । 
श्रायोहं स्कम्भ उपमस्य ने पथां विसर्गे षरुणेषु तस्थौ ।। 
(ऋ० १० । ५।६। 

शब्दाथ--(कवयः) क्रान्तदर्शी भगवान्‌ वरुण ने (सप्त मर्यादाः 
सात मर्यादां (ततक्षुः) बनाई हैँ (तासाम्‌ एकाम्‌ इत्‌ श्रभिगात्‌ 
यदि कोई उनमें से एकका भी उल्लंघन कर देता है, एक मर्यादा 
कोभीतोडदेताहैतो वहु (्रहुरः) पापी होता है । परन्तु जो मनुष्य 
(धरुणेषु) विपत्ति के भ्रवसर पर, घैये की परीक्षा के समय (पथां विग) 
मार्गो के चक्कर परभी, सातपापोको छोडदेतादहै वह मनुष्य (ह्‌) 
निस्सन्देह (ग्रायोः स्कम्भः) जीवन का स्तम्भ, ्रादरशे होता है रौर 
(उपमस्य) उपमा देने योग्य प्रभु के (नीट) श्राश्रय में (तस्थौ) रहता 
है, मक्त हो जाता है, प्रभु-कृपा का श्रधिकारी बन जाता है। 

भावा्थ-प्रमुने सात कुकर्म त्यागनेकी ्रज्ञादी है 

- १. हिसा- मन, वचन ग्रौर कमं से किपीके प्रति वैर रखना। 

२. चोरी करना स्वामी की श्राज्ञाके बिना उसके पदार्थोका 
उपयोग करना । 

२. व्यभिचार-पर-स्त्रीगमन भ्रादि दूषित कमं | 

४. मद्यपान- मादक (नशा करनेव^्ले) पदार्था का सेवनं | 

५. जुश्रा खेलना । 

६. अ्रसत्य भाषण करना । 

७. कठोर वाणी बोलनी । 

जो मनुष्य इनमेसे एक काभी सेवनकरतारहै वह पापी होतादहै। 

जो मनुष्य संकट श्राने पर भी, इन बुराइयाको त्याग देता है वहु 
मनुष्य-जीवन का भ्रादशं होता है रौर मोक्ष का अधिकारी बनतादहै। 


( १३० ) 


सफलता के साधन 


यज्ञेन गातुमप्तुरो विविद्रिरे धियो हिन्वाना उश्जिजो मनीषिणः । 
प्रभिस्वरा निषदा गा श्रवस्यव इन्द्रे हिन्वाना द्रविणान्याहृत ॥ 
(ऋ० २) २१। , &। 

शब्दाथ- ग्रप्तुरः) कमंशील (उशिजः) कामनाशील (मनीषिणः) 
मननशील (धियः) ग्रपनी वुद्धियो कौ (हिन्वानः) गति देते हुए (यज्ञेन) 
सर्वस्व समपण के द्वारा (गातुम्‌) सफलता-प्राप्तिके मागं को (विविद्धिरे) 
प्राप्त किया करते हैँ । (अवस्यवः) रक्नाभिलाषी वे (निषदा) एकान्तम 
(म्रभिस्वरा) ऊचे ग्रौर सुन्दर स्वरसे (गाः) भ्रपनी वाणियों को (रन्प्र) 
एेद्वयेशाली परमात्मा मे (हिन्वानः) लगाते हए (द्रविणानि) विविध 
प्रकार के एेश्वर्यो को श्रा्त) प्राप्त किया करते है। 

भावाथ--संसार में प्रत्येक व्यक्ति सफलता चाहता है परन्तु वहु 
सफलता मिल किसे सकती दहै? वेद सफलता के साधनों का विधान 
करता है- 

१. सफल वे होते हजो कर्मसीलदहै, जो हूर समय किसी-न-किपी 
कार्यम लगे र्ते दै । 

२. सफल वे होते हँ जिनमं कामनाहो । कामनाहीन तिकम्मों को 
सफलता नहीं मिल सकती । 

३. सफल वे होते ह जो मननशील बुद्धिवावे होते है । 

४. सफल वे होते है जो श्रपनी बुद्धियींको हरकतन्=गति देते 
रहते र । 

५. सफल वे होते है जो श्रपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए श्रपना 
सवैस्व त्यागने कं लिए उद्यत रहते ई । 

६. सफल वे होति हैँ जो एकान्त मे बेठकर ऊचे श्रौर मधुर स्वर 
मे श्रपनी वाणी को ईद्वर मे लगाकर उससे तेज, बल भ्रौर शक्तिकी 
याचना करते हु । 


( १२३१ ) 


रागे बहूनेवाल्ञे विजय'पाते हे 


श्रप्रतीतो जयति सं धनानि प्रतिजन्यानि उत या सजन्या, 
श्रवस्यवे यो वरिवः कृणोति ब्रह्मणे राजा तमवन्ति देवाः ॥ 
(ऋ० ४। ५० । €) 


शब्दा्थ-- (ग्र प्रति, इतः) पी पग न हटानेवाला ही (प्रति- 
जन्यानि,) वंयक्तिक (या) श्रथवा (सजन्या) सामूहिक (धनानि) देवरथो 
को, धनो को (सं जयति) सम्यक्‌ प्रकार जीततादहै (यः) जो (राजा) 
पराक्रमी, तेजस्वी (अ्रवस्यवे ब्रह्मणे) रक्नार्थी वेदवित्‌ विद्वान्‌ की 
(वरिवः कृणोति) पुजा करता दहै, श्रादर भ्रौर सम्मान करता है 
(देवाः) वे विद्वान्‌ लोग (तं) उस पराक्रमी व्यक्ति की (श्रवन्ति) र्ना 
करते हैं| 

भावाथं-पीे पग न हृटानेवाला, सदा भ्रागे बहनेवाला, अन्याय 
श्रौर श्रत्याचार के विरुद्ध लडनेवाला व्यवित वैयमितक एेर्वर्यो को 
पराप्त करता है । 

धय ग्रौर साहस के साथ बढनेवाला व्यकित ही सामाजिक एेडवर्यों 
को प्राप्त करता है । 

पराक्रमी ग्रौर तेजस्वी पुरुष को रक्षा चाहैवाले वेदवित्‌ ब्राह्मणों 
की पूजा करनी चाहिए, उनके प्रादेश श्रौर सन्देशो को सुनकर तदनुसार 
भ्राचतरण करना चाहिए । 

जो मनुष्य विद्वानों की पुजा करता है, विद्वान्‌ लोग भी ज्ञानादि 
के दारा उसकी रक्षा करते है; उपे कुमा से बचाकर सुमा पर 
चलाते है| 


( १३२ ) 


चारं साधन 


स्वधया परिहिता श्रद्धया पयंढा दीक्षया गुप्ता । 
यज्ञे प्रतिष्ठता लोको निघनम्‌ ।। (अ्रथवं० १२।५।३) 
शब्बाथ-- (लोकः) संसार से प्रसन्तापूवेक, हँसते हुए (निधनम्‌) 
प्रस्थान करने के लिए (स्वधया परिहिता) श्नन्न-जल श्रौर स्वसामथ्यं 
से दूसरों का हित सम्पादन करो (श्रद्धया परि ऊढा) श्रद्धा से भ्राच्छादितः 
रहो (दीक्षया गृप्ता) दढ संकल्प से सुरक्षित रहो (यज्ञे प्रतिष्ठिता) यज्ञ 
मे प्रतिष्ठा प्राप्त करो । 

भावाथ- संसार एक कीड़ास्थल है। प्रयेकं व्यक्ति को भ्रपना 
पाट पूणं कर यहाँ से प्रस्थान करना है । सभी को जाना है । हम यहां 
से प्रस्थान करे परन्तु हँसते हुए प्रस्थान करे । इसके लिए वेद माता 
हमे चार साधनों का निदंश कर रही है- 

१. श्रन्न श्रौर जल के द्वारा तथा भ्रपने जीवनकोहोम करके भी 
द्रो का हित सम्पादन करो । श्रपने धन भ्रौर धान्यसे, श्रपने सभी 
साधनों से दीन, दुःखी रौर दलितो को खूब सेवा करो । 

२. श्रद्धा से श्राच्छादित रहो । ्रापका जीवन श्रद्धा से भ्रोतप्रोत 
होना चाहिए । माता श्रौर पितामेश्रद्धा रखो, धमं भ्रौर सदाचारमें 
श्रद्धा रखो, श्रपने कमं में श्रद्धा रखो । 

२. दढ-संकत्प से भ्रपने व्रतो का पालन करो। जीवन के एक- 
एक क्षण का सदव्यय करते हुए श्रपने लक्ष्य कौ प्रोरभ्नागे बह 
चलो । 

४. यज्ञ मे श्रेष्ठ कर्मो में प्रतिष्ठा प्राप्त करो । सदा श्वेष्ठ श्रौर 
शुभकमेहीकरो। बडोंका आदर करो, छोटोंसे स्नेह करो, मेल- 
मिलाप बढाभ्रो, संघटन बनाश्रो श्रोर इस प्रकार प्रतिष्ठा प्राप्त करो। 


( १३३ ) 


ऋषि 


प्रत्यधियज्ञानामहवहयो रथानाम्‌. 
ऋषिः स यो मनुरहूतो विप्रस्य यावयत्सखः ॥ 
(ऋ० १०।२६। ५) 

दाब्दाथ- (ऋषिः सः) रषि वहु है (यः). जो (यज्ञानां प्रति शरधिः) 
यज्ञो का प्रतिपादक रहै, जो यज्ञ के तुल्य शुद्ध, पवित्र एवं निष्पापहैः 
(रथानाम्‌ ्ररव-ह्यः) जो रथों का-=जीवन-रथों का प्रागु प्रेरक, 
शीघ्र संचालक है, शुभ कर्मो का प्राण है, (मनुः हितः) जो मनुष्यमात्र 
का हित श्रौर कल्याण चाहुनेवाला है, (विप्रस्य सखः) जो ज्ञानी, 
बुद्धिमान्‌ ओर धार्मिक व्यक्तियों का सखा है, (यावयत्‌) जो सब दुःखों 
कोदूरकरदेतादहै। 

भावाथ-ऋषि कौन है? विभिन्न ग्रन्थों मे ऋषि शब्दकी 
विभिन्न व्याख्या मिलेगी । वेद ने ऋषि राब्दकी जो परिभाषा की 
है वह भ्रमूवं, म्रद्भुत एवं निराली है। ऋषि के लक्षणों का वर्णन 
करते हुए वेद कहता है-- 

१. ऋषि वह्‌ है जो यज्ञो शरेष्ठ कर्मोः का सम्पादक है, जो स्वयं 
यज्ञ के समान पवित्र एवं निर्दोषिहै म्रौरबुभकार्योकोहीकरताहै। 

२. ऋषि वहूदै जो जीवन-र्थों को हीघ्रप्रेरणा देताहै, जो 
कुटिल, दुराचारो, व्यभिचारी व्यक्तियोको भी प्रपनी सुप्रेरणासे 
सुपथ पर चलता है । 

२. ऋषि वहु है जो बिना किसी भेदभाव्‌ के, बिना पक्षपात के 
मनुष्यमात्र का हितसाधक है । 
र 1 ऋषि वह है जो ज्ञानियों प्मौर बुद्धिमान्‌ व्यक्तिया का 

त्रहै। 

५. ऋषि वह्‌ है जो मनुष्यमात्रकी परिधिसे भीभ्रागे बहकर 

प्राणिमात्र के कष्टों श्रौर दुःखो को दूर करता है । । 


( १३४ ) 


दस्यु कोन हे ! 


श्रकर्मा दस्युरभि नो श्रमन्तुरन्यत्रतो श्रसानुषः। 

त्वं तस्यामित्रहुन्‌ वधर्दासस्य दम्भय)! 
(ऋ० १०।२२। ८) 
शब्दाथ--(श्रकर्माः) कर्महीन (ग्रमन्तुः) ्रविचारशील (अ्न्यत्रतः) 
दृष्ट कार्यो को करनेवाला (अमानुषः) मनुष्योचित गणो से हीन व्यक्ति 
(अभि) स्वरूपतः (नः) हमारा, समाज का (दस्युः) शत्रु ह (अमित्रहन्‌) 
हे शव्रसंहारक प्रभो ! (त्वम्‌) तू (तस्य दासस्य) उस दस्यु का (वधः) 

दण्ड देनेवाला होकर (दम्भय) नाश करदे। 

भावाथ-- मन्त्र के पूर्वाद्धि मे यह बताया गयाहै कि दस्यु कौनटहे। 
मन्त्र मे दस्युके चार लक्षणहं 

१. दस्यु वहहैजोकर्महीनदहै, जो निकम्मा श्रौर निष्ल्ला वे 
रहता है । 

-२. दस्यु वह्‌ है जो विचारशन्यहैः जो सोचसमश्कर काय नहीं 
करता। . 

३. दस्यु वह्‌ है जो सत्य, ग्रहिसा, परोपकार प्रादि प्रेष्ठ कार्यो के 
स्थान पर समाजको हानि पहचानेवाले चोरी, जारी, हत्या प्रादि 
श्रपराध-कार्योँको करतादहै, 

४. दस्यु वह्‌ है जो मनुप्यता से रहित दै, जिसमे मानवोचित दया 
श्रादि गुण नही द। 

मन्त्र के परद्धमें प्रभुसे प्राथनाकौ गर्द है-प्रभो ! समाज 
मेजो इस प्रकारके दस्यु (समाज को हानि पहुचानेवाते व्यक्ति) हू 
उनका नाङ् कोजिए । 


( १३५ ) 


उत्तम कमे ही करं 


मयि वर्तो श्रथो यक्षोऽथो यज्ञस्य यत्पयः । 
परमेष्ठी प्रजापतिदिवि यामिव दु हतु 
(सा० ६०२ ; श्रथवे० ६।६६।३) 

शब्दाथं- (परमेष्ठी) परमोत्तम स्थान पर स्थित परमात्मा 
(प्रजापतिः) सवंप्रजा का पालक जिस प्रकार तु (दिवि) चूलोक में 
(द्याम्‌) युति, प्रकाश को, सूये को स्थिर रखता है (इव) इसी प्रकार 
(मयि) मु उपासक में (वच॑ः) ब्रह्यतेज-बल, कान्ति (श्रथो) रौर (यज्ञः) 
करीत्ति (श्रथ) ग्रौर (यज्ञस्य) उक्कृष्ट कर्मो की (यत्‌) जो (पयः) वृद्धि 
है उसको (दहतु) दुढ्‌ कर बढ़ । 

भावाथ -परमात्मा परमोत्तम स्थान पर स्थित है) वह्‌हुमे भी 
ठेसा बल श्रौर रकित प्रदान करे कि हम भी संसार में परमोत्तम स्थान 
प्राप्त करने मे समथं ह सके । 
परमात्मा सबका पालक, पोषक श्रौर रक्षक हैँ! वेद में प्नन्यत्र 
कहा भी है--'विरवे श्वुणोति परयति! (ऋ० ८ । ७८ । ५) वहु सबकी 
सुनता है गनौर सबको देखता है; श्रतः भक्त परमात्मा से प्रा्थना 
करता है- प्रभो ! जिस प्रकार भ्रापने सूये को द्युलोक में स्थित कर 
रक्खा है, इसी प्रकार मुभ उपासकमे भी निम्न गणोंको स्थिर भ्रौर 
दढ कोजिए्‌- 

१. म बल, कान्ति रौर तेन से युक्त बन । 

२. संसारम मेरी कीतिदहो। 

२. मे सदा परोपकार, परसेवा श्रादि उक्करष्ट एवं श्रेष्ठ कर्मो को 
ही करता रहं । 


( १३६ ) 


गुरणाधान 


दक्षं सदानु तविषीभिरावृतं भिरि न पुरुभोजसम्‌ । 
क्षुमन्तं वाजं शतिनं सहल्िणं मक्ष गोमन्तमीमहे । 
(ऋत्। ८८। २; सा० ६८६) 

शब्दां -हे परमेश्वर ! श्राप (युक्षम्‌) प्रकाशमय हैँ । (सुदानुम्‌) 
सर्वोत्तम दाता हँ (तविषीभिः) बलों से, सवेशक्तियों से (्रावृतम्‌) युक्त 
है (गिरिम्‌ न) काल के समान (पुरुभोजसम्‌) सवेभक्षक है, स्रथवा 
(गिरि न) मेव के समान (पुरुभोजसम्‌) सवेरक्षक है, जसे मेघ वृष्टि 
द्वारा प्राणियोंकौ रक्षाकरता हरेसेही श्राप भी ्रानन्द-वुष्टिसे 
प्राणियों कौ रक्षा करते हँ (क्षुमन्तम्‌) सवके प्राश्रय हैँ । (वाजम्‌) 
ग्रत्यन्त बलवान्‌ (शतिनम्‌) भ्रत्यन्त शक्तिशाली हैँ (सहसिणम्‌) 
बलवानो से भी श्रधिकं बलवान्‌ हैँ (मक्षू) सबके पवित्रकर्ता है 
(गोमन्तम्‌) सवं ज्ञान-सम्पन्न हैँ । आपके ये सभी गुण हमारे जीवनो में 
भ्राएं हम एेसी (ईमहे) याचना, प्राथेना करते हैं । 

भावाथ प्रस्तुत मन्त्र मे भक्ति का उच्चादशे है। ईश्वरकी 
सच्ची भक्ति क्या है ? उसके गणो को अ्रपने जीवन में धारण केरना। 
भक्त कहता टै- 

१. हे प्रभो! श्राप प्रकाशमय, मे मी दीप्तिमय बन्‌ । 

२. श्राप सवोत्तिम दातारम भी दानी बन्‌ । 

३. भ्रापसभी बलों, शक्तियों से युक्त है, मै भी शक्तिशाली बन्‌ । 

४. श्राप कालके समान सभी प्राणियों का नाश करनेवाले है, 
म भी शत्रुसमूह्‌ का नाशक वन्‌ ; ग्रथवा, प्राप मेघ के समान सबपर 
ग्रानन्द-धारा की वृष्टि करनेवाले ह, मै भी दीन-दुःखियों पर कृपालु 
बन्‌ । 

` ५. श्राप श्रशरण-शरण ह, मै भी निराधितों काभ्राश्रय बनं । 
६. भ्राप सवेज्ञानसम्पन्न है" मे भी श्रधिक-से-मधिक ज्ञानी बनू । 


( १३७ , 


ङेश्वर के पुत्र 


ते हि पुत्रासो भ्रदितेः प्रजीवसे भ्त्यय। 
ज्योतियच्छन्त्यजलम्‌ ॥ (यजु० ३।३३) 

शब्दार्थं - (श्रदितेः) प्रखण्ड, ्रविनाशी परमात्मा के (ते) वे (हि) 
ही (पुत्रास) पुत्र दँ जो (मर्त्याय) मनुष्यों के (प्रजीवसे) जीवनलाभ 
के लिए, सुख-शान्ति के लिए जीते है प्रौर (अ्रजक्लम्‌) ्रविनाशी 
(ज्योतिः) प्रकाश (प्रयच्छन्ति) प्रदान करते हैँ । 

भावार्थ--“शरृण्वन्तु विश्वे भ्रमृतस्य पुत्राः' (ऋ० १०। १३। १) 
इस वैदिक सूक्ति के म्रनुसार यद्यपि सभी मनुष्य ईङवरके पुत्रह 
परन्तु इस मन्त्र मेँ ईश्वर के वास्तविक पुत्रो के चिह्व बताये गये हैं। 
जो मनुष्य इन गुणो से युक्त हँ वस्तुतः वे ही प्रभुकेपूत्रहःवेही प्रमु 
के भक्त भ्रौरं उपासक हैँ | 

१. ईरवर का पत्र वह्‌ है जो मनुष्योके लिए जीता है। ईर्वर 
का सच्चा पुत्र वह्‌ है जो भ्रपने तुच्छ स्वाथं के लिए न जीकर दूसरों 
के लिएजीतादहै। ईहवरका पुत्र वहै जो परोपक्रारके लिए जीता 
है । ईश्वर का पुत्र वहहैजो गिरोंको उठातादहै, जौ मूर्दोमें जीवन 
डालदेतादहै, जो रोती, बिलखती श्रौर कराहती हुई मानवता को 
सुख, शान्ति ग्रौर जीवन का सन्देश देता है । 

२. ईरवर का पुत्र वहदहै जो श्रपने जीवनके श्रादश्चं से, ग्रपनी 
विद्या से, अ्रपने श्राचार श्रौर विचार से, अ्रपने व्यवहार से मनुष्यों 
को प्रकाश श्रौरप्रेरणा देता रहै । ईर्वर का पुत्र वहहै जो श्रज्ञान, 
ग्रविद्या, अ्रनाचार ग्रौर पाखण्ड का नाश कर ज्ञान-ज्योति जगाता 
रहे । 

ग्राभ्रो, हम सब प्रकाश भ्रौर परोपकार को प्रपने जीवनम धारण 
कर ईङरवर के सच्चे पृत्र बनें। 


( १३८ ) 


अव पूतं क्या कर सक्ता है 


प्रपाम सोमममृता श्रभरुमागन्म ज्योतिरविदाम देवान्‌ । 
कि न्‌नमस्मान्करण्वदरातिः किमु धूर्तिरमृत मत्यंस्य ॥ 
(ऋ० ८।४८। ३) 
शब्दाथ--(श्रमृत) है भ्रखण्ड, एकरस, भ्रमृतस्वरूप परमात्मन्‌ ! 
हमने तेरे (सोमम्‌) ज्ञानमय भक्तिरस का (्रपाम) पान कर लियाहै। 
सोम-पान करके हम भी (मृताः) प्रमृत, दीर्घायु, बलशाली (अभूम) 
हो गए है । सोमपान करके हमने देवान्‌) दिव्य गुणों को, दिव्यताभ्रों 
को (श्रविदाम) प्राप्त कर लिया है (ज्योतिः) ज्योति, प्रकाश्च (श्रगन्स) 
प्राप्त कर लिया है (नूनम्‌) श्रव (अरातिः) शत्रु (भ्रस्मान्‌) हमारे प्रति 
(कि कण्वत्‌) क्या कर सकता है, (उ किम्‌) म्रौर क्या (मत्यंस्य धूतिः) 
धूतं मनुष्य को धूतंता कर सक्ती दै? 
भावा्थ--म्मग्निके समीप बैरने से शरीरो में गर्मी भ्राती है 
वैसे ही जैसे परमेश्वर के समीप वेने से जीवनममे प्रभु के गरुण 
प्राते ह । जो उपासक प्रभु के समीप वेठता है, उसके भक्तिरस का पान 
करता है उसे क्था भिलता है, उसीका सुन्दर चित्रण इस मन्त्रम है 
१. सोम-पान करके, प्रभु के श्रानन्दरस का पान करक मनुष्य 
बलवान्‌ श्रौर शक्तिशाली बन जता दहै । 
२. सोम-पमान करनेसे मनुष्यमें दिव्यगुण भ्रा जते, बुरी 
वृत्तियांँ, भ्रवगरण प्रौर दोष परे भाग जति दहै। 
३. सोम-पान करनेसे प्रकाश की प्राप्ति होती है, ईङवरका 
साक्षात्कार हो जाता. दै। 
४. सोम-पान करनेवाले का श्रान्तरिक श्रौर बाह्य-रत्रु कुछ भी 
नहीं बिगाड़ सकते । 
४. धूतं मनुष्यको धूतेता भी एेसे व्यक्ति कै समक्ष व्य्थंहो 
जाती है । 


( १३६ ) 


उपासना से अलोकिक शक्यं की पाप्ति 


सं वत्स इव मात॒भिरिन्दुहिन्वानो श्रज्यते । 
देषावीमंरो मतिभिः परिष्छरृतः।॥। (ऋ० € । १०५। २) 


शब्दाथं- (इव) जिस प्रकार (मातुभिः) भ्नपनी माता से (हिन्वानः) 
प्ररित, परिवधित श्रौर पालित (वत्सः) बछड़ा (श्रज्यते) सःयक्‌ प्रकार 
कान्तिमान्‌ बनता है उसी प्रकार देवावीः) इन्द्रियों का संयम करने- 
वाला (मदः) सदा प्रसन्न रहुनेवाला (मतिभिः परिष्कृतः) सत्कर्मो, 
सद्विचारों द्वारा सुशोभित, श्रथवा विद्वानों हारा सुशोभित, मरौर चिद्या 
म्रादि प्रलंकारो से विभूषित (इन्दुः) परमेश्वरोपासक भी साधन कै पथ 
मे चलता हुभ्रा ्रलौकिक शक्तियों से युक्त हो जाता है । 

भावाथं--बछ्डा माता का दुग्धपान करते हुए श्रपनी माताका 
स्नेह भौर प्यार प्राप्तं करता है। माता निःस्वाथं भाव से उसका 
पालन ग्रौर पोषण करती है । परिणाम क्या होता है? बछडा कुछ 
ही समय में केन्तिसम्पन्न बन जातादहै, देखने योग्य हो जाता है । 
इसी प्रकार- 

१. इन्द्रियो को वश मे रखनेवाला, इन्दियों की संयम करनेवाला, 

२. दुःख मे, शोक मे, श्रापत्तियों श्रौर विपत्तियों मे, कष्टों ग्रौर 
क्लेशो मे सदा प्रसन्न रहनेवाला । 

३. सत्कमं करनेवाला, साद्विचार रखनेवाला प्रौर विद्रानो दारा 
विद्या श्रादि शुभ गुणों से युक्त उपासक जब साधना करता हुभ्रा ईश्वर 
कौ रोर बहता है तो वह्‌ श्रलौकतिक शक्तियों से युक्त हो जाता है । 


४ 4 ५ 


प्रभो ! हृदय में निवास करो 


मनो जुतिरजुषतामाज्यस्य बुहस्पतियज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं 
यज्ञ . ससियं दधातु । 
विहवे देवास इह मादयन्ताम रम्प्रतिष्ठ ।॥ (यजु० ३ । १२) 


शब्दाय -हे मनुष्य ५५ मनः) भ्रत्यन्त वेगवान्‌ मन (श्राज्यस्य) 
दिन्य ज्ञान का (जुषताम्‌) सेवन करे (बृहस्पतिः) विद्वान्‌ (इमं यज्ञम्‌) 
तेरे इस जीवन-यज्ञ को (तनोति) सम्पन्न करे । ज्ञानी लोग (इमम्‌) 
इस (श्ररिष्टम्‌) कल्याणकारक (यज्ञम्‌) जीवन-यज्न की (सम्‌ दधातु) 
ग्रच्छी प्रकार देखभाल करे । (इह) इस शरीर में (विवे देवासः) 
सारी दिव्य शक्तियाँ, इद्द्रियां (मादयन्ताम्‌) भ्रानन्दमे रहं, हषं मरौर 

लासयुक्त रहै । (श्रोरेम्‌) है स्वैरक्षक ईश्वर ! श्राप प्रतिष्ठ) 
उपासक के हदय मे निवास करो । 

भावाथ -प्रत्येक मनुष्य ईदवर को प्राप्त करना चाहता ह । 
उसकी प्राप्ति के लिए-- 

१. हमारा मन सदा दिग्य ज्ञान का सेवन करता रहे | 

२. ज्ञानाधिपति बनकर हम श्रपने जीवन-यज्ञ को सम्पन्न करे । 

३. ज्ञानी लोग हमारी दिनचर्या कौ देखभाल करते रहँ मरौर हमें 
सुपथ पर चलाते रहे । 

४. हमारी इन्द्रियां प्रसन्न हो, ्रानन्द भ्रौर हषं मे मग्न रहं । 
ठेसी स्थिति होने पर जीवात्मा श्रोरम्‌ मे-सवेरक्षक परमात्मा में 
प्रतिष्ठित हो जाता है । श्रथवा परमात्मा उपासक के हृदय में निवास 
करने लगता है । 

हमे श्रपने जीवनो को दिव्य बनाते हुए श्रो ३म्‌' में प्रतिष्ठित होने 
का प्रयत्न करना चाहिए । 


( १४१ ) 


संसार तु रपर मोहित हो जाए 


विहवकमन्‌ हविषा वावृधानः स्वयं यजस्व पृथिवीमुत द्याम्‌ । 
मुह्यन्त्वन्ये श्रभितो जनास दृहास्माक मघवा सुरिरस्तु ॥ 
(ऋऽ १०।८१। ६) 

वाब्दाथं-- (विरवकर्मन्‌) हे सवंकर्म॑कुशल ! (हविषा) श्रपने 
साधनों से, ज्ञान, मेधा, साधना श्रादि उपायों से (बावधानः) बढता 
हुभ्रा, उन्नति करता हुप्रा (पृथिवीम्‌) शरीर को (उत) श्रौर (याम्‌) 
मस्तिष्कं को (स्वयं यजस्व) स्वयं संगत कर । तुमपर (श्रन्ये जनासः) 
भ्रत्य लोग ॒(श्रमितः) सब भ्रोरसे (मुद्यन्तु) मोहित हौ जाएं (दह्‌) 
इस संसार में (मघवा) परमपूज्य परमात्मा (भ्रस्माकम्‌) हमारा 
(सूरिः) ज्ञानदाता प्रेरक (भ्रस्त) हो । 

भावार्थ-प्रत्येक व्यक्ति की यह्‌ कामना होतीहै कि लोग मुभे 
जानें । वेद माता श्रपने पूत्रो को लोरी देते हुए कहती है--हे पुत्र ! 
यदितु चाहतादहैकिसंसारके लोग तेरे ऊपर मोहित हो जाएं तो- 

१. कर्मकुशल बन । तुभे जो कायं सौपा गया है, उसे पूरी 
मेहनत, ईमानदारी प्रौर लगन से कर । कमे को कुशलतापूवंक करना 
भी योगदहै। यही ईइवर की सच्ची उपासना है-- 

'स्वकमणा तमम्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः।' गीता १८ । ४६ 

२. श्रपनी हवि से समृद्ध होकर प्रपने ज्ञान, विज्ञान, साधना, 
मेधा को बढ़ाकर तु श्रात्मिक उन्नति कर । व्यायाम, ब्रह्मवयं रादि 
केद्रारात्रु शारीरिक उन्नति कर । शरीर से बलिष्ठ बन, भ्रात्मा 
से निम॑ल, पवित्र ्रौर निष्पाप बन। संसार तुभपर मोहित हो 
जाएगा । 

२. भ्रपने प्रभिमानकोत्याग देभ्रौरश्रपने जीवन कीडोरको 
परमान्माके हाथमे सौपदे। ब्रह्माण होकर उसे श्रपना प्रेरकं बना 
ले । संसार तुभपर मोहित हये जाएगा । 


( १५२ ) 


शिरोमणि 


ये मूर्धानः क्लितीनामःम्धासः स्वयशसः । 
व्रता रक्षन्ते प्रदहः ।। (०८1 ६७ । १३) 


कब्दार्थ- धये) जो लोग (ग्रदनब्धासः) श्रहिस्य, न दबनेवाले 
स्वयशसः) स्वयशवाले, स्वयं यश॒ उपाजेन करनेवाले श्रह्रूहुः) 
रोहूरहिन होते हैँ मरौर व्रता) भ्रपनेत्रतों की (रक्षन्ते) रक्षा करते 

(क्षितीनाम्‌) मनुष्यों मे (मूर्धनः) िरोमणि होते है। 

भावाथ -यदि श्राप मनुष्यों मे शिरोमणि बनना चाहूते्ैतो 
मस्त्र मे वणित चार गुणों को श्रपने जीवन मे लाइए | 

१. श्रदवब्धासः -श्राप श्रदम्य बनिए । किंसीसे न दबिए । विघ्न 
प्रोर बाधाभ्रों से घबराकर हथियार मतडाल दीजिए कितनाही 
गीषण विरोध, कंसी ही प्रतिकूल परिस्थिति हो, प्राप दबिए मत। 
गब संसार को राक्तियाँ प्रापको दाना चाहंतो म्रापगेदकी भति 
पर उरछलिए 

२. स्वथशसः--ग्रपने यश से यशस्वी बनिए । म्रपने पूरवेनों-- 
राप-दाद्रा के यदा पर निभर मत रहिए । स्वय महान्‌ बनिए | एेसे 
काये कौजिए जिनसे संसारमे श्रापका नामग्रौरयश् हो 

२. श्रद्रहुः द्रोह रहित बनिए । किसीसे वैर मत कीजिए । किसी- 

नि मत पड्ैवाइए । किसीके विषय मे बुरा चिन्तन मत 

जिए ) किसी कै प्रति ईरप्या-द्रेष श्रौर वैर-विरोध की भावनाएं मत 
एखिए । द्रोह को त्यागकर सबके साथ प्रेम कोजिए 

४. श्रपने ब्रतोंका पालन कीजिए । मर्यादाग्रों का उल्लंघन मत 
गिजिए । भ्रापके जौवन कै जो त्रत हँ उनपर दृढ्तासे प्राचरण 
जिए । श्राप निरिचतरूप से विद्वरिरोमणि बनेगे । 


क 


अन्धा कुमार 


यं कुमार नवं रथमचक्र मनसाकृणोः । 
एकफेषं विक्वतः प्राञ्चमपह्यन्नधि तिष्ठसि ॥ 
(ऋ० १० । १३५।३) 
शब्दाथ-- (कुमार) हे कुमार ! युवक ! (यं) जिस (नवम्‌) नवीने 
(रथम्‌) रथ को, मानव-देह्‌ को (मनसा) भ्रपने मन से, म्रपने मनरूपी 
सारथि द्वारा (ग्रचक्रम्‌) चक्र-रहित,मर्यादा-रहित (एक इषम्‌) के वलमात्र 
वासनामय, भोग एवं विलास का साधन तथा (विश्वतः प्राञ्चम्‌) सब 
ग्रोर गति करनेवाला, उदश्य-विहीन (श्रकृणोः) बना लिया है तू उस- 
प्र (ग्रपर्यन्‌) श्रन्धा होकर (ग्रधितिष्ठसि) सवारहौरहाहै। 
भावाथ - कुमार । तुभे नवीन रथ प्रदाने किया गयाथा भ्रपने 
लक्ष्य पर पहुंचने के लिए, प्रभु-प्राप्ति के लिए, परन्तु तू ्रपने उदेश्य 
को भल गया । त्‌ लक्ष्यविहीन होकर भटक गया । 
तूने भोगोकी इच्छासेप्रौर श्रपने मन के श्रतिशय संकत्पोंसे 
ग्रपने इस रथ को भोग-विलास का साधनमत्र बनालियादहै। तेरा 
यहु रथ केवल वासनामयं बन गया । 
तु इस रथ पर चढ़ा हुप्रा है परन्तु श्रन्धा होकर । तु दस रथको 
चला रहा है परन्तु तुभे यह पता नहीं कि तुभे जाना कहाँ है। यदि 
यही स्थिति रही तो यह रथ तुभे किसी गडढेमे गिरादेगा; फिरतू 
रोएगा श्रौर पछताएगा परन्तु तेरे हाथ कुछ नहीं भ्राएगा । 
युवक । अ्रभी समयदहै। सचेत श्रौर सावधान हौ जा, संभल 
जा । श्रपने मन को शिवसंकल्पों से युक्त कर भ्रपने जीवन का वासना- 
रहित बना श्रौर जीवन का लक्ष्य निरिचित केर । विवेकी बनकर रथ 
पर सवार हो, तु निस्चय ही भ्रपने गन्तव्य स्थान पर पहु जाएगा । 


४ 


त्‌ अकेला नहीं हे 


द्यौस्ते पृष्ठं पुशिवी सधस्थमात्मान्तरिक्ष * समुद्रो योनिः। 
विख्याय चक्षुषा त्वमभितिष्ठ पृतन्यतः ॥ 
(यजु ° ११।२०) 

शब्दाथ--श्रो मानव ! (यौः ते पृष्ठम्‌) द्युलोक तेरी पीठ पर 
है, तेरा सहायक है (पृथिवी सधस्थम्‌) पृथिवी तेरा घर है (अन्तरिक्षम्‌ 
ग्रात्मा) भ्रन्तरिक्ष तेरा प्रपना है (समूद्रः, योनिः) समुद्र तेरा विश्नाम- 
स्थल है (त्वम्‌) तू (चक्षुषा विख्याय) श्रांख से भ्रच्छी प्रकार देखकर 
(पृतन्यतः) शतरुश्रो के सघर्षो के (रभि) सामने (तिष्ठ) इट जा । 

भावाथं-यह संसार एक संघष-स्थली है । यहाँ पद-पद पर 
संघषं है । स्थान-स्थान पर नाना संघषं प्रर शत्रु भ्रपना मुंह खोले 
मनुष्य को निगल जाने के लिए तयार खड़े हं । संघर्षो म्रौर शचुश्रो 
को देखकर कभी-कभी मनुष्य निराश श्रौर हताश हो जाता है। एेसी 
ग्रवस्था में पड़ हए व्यक्ति को वेद माता सन्देश देते हुए कहती है- 

मत सोच कित्‌ श्रकेलाहै, तेरे पास कोई सामभ्री नहींहै। तेरे 
पास तो विपुल एेदेवयं है श्रौर बड़-बड़े सहायक है 

१. दुलोक तेरी पीर पररह, वहु सदा तेरी सहायता के लिए 
तत्पर है। 

२. पृथिवी तेरा श्रपना घर दहै । पृथिवी पर पैर जमाकर पराक्रम 
कर, जौहर दिखा, संसार तेरे चरणों पर लोटने लगेगा । 

३. यह्‌ विशाल भ्रन्तरिक्न तेरा श्रपना है, इसमे विचर । 

४. समूद्र तेरा विश्राम-स्थल है । इसमे डबको लगा, तुभ धनेश्वर्यो 
की कमी नहीं रहेगी । 

५. श्रांख सोलकर देख, सावधान हो जाप्रौर जहाँ भी संघषं 
रिखाई दे, जहाँ भी शत्रु दुप्टिगोचर हो उसके सन्मुख उट जा, तुभे 
सफलता मिलेगी श्रौर निश्चितरूप से मिलेगी । 


( १४५ 


मरे हों का सोच मत कर 


मा गतानामा दीधीथा ये नयन्ति परावतम्‌ । 
श्रा रोह तमसो ज्योतिरेह्या ते हस्तौ रभामहे 1 
(श्रथवे० ८। १८) 


शब्दाथ-हे मनुष्य! तु (गतानाम्‌) मरे हृश्रों को{माभ्रा 
दीधीथाः) चिन्ता न कर (ये) वे (परावतम्‌) दूर, पीछे (नयन्ति) ले जाते 
है । (तमसः) मल्यु प्रौर पापरूपी ्ननधक्रार को छोडकर (ज्योतिः श्रा 
रोह) प्रकाश कौ श्रोर बहु (एहि) प्रागे बढ़। (ते) तेरे (हस्तौ) हाथों 
को (्रारभामहे) वेग-युक्त करते दहै, तेरे हाथों को पकड़कर तुभे. 
सहारा देते हैं। 

भावथे-मन््रमे ग्रति सुन्दर करई उपदेश है 

१. हे मनुष्य ! जो व्यक्ति मर गए, इस संसारसे कूच कर गये, 
त उनकी चिन्ता मत कर, उनका ध्यान मत कर । उनके लिए विलाप 
मत कर। वेमरगये। ्रबवेनहुमारा कोई लाभ करसकतेहैन 
हानि। हमभी न उनका कुछ बिगाड़ सकते है न सुधार सकते है, ्रतः 
रोने-धोने श्रौर चिन्तासेक्यालाभ? 

२. मरे हृश्रों का चिन्तन जीवनमे दूरलेजाताहै। 

३. मृत्यु श्रौर पाप श्नन्धकार दहै। जीवन ज्योतिहै, प्रकाश है। 
त्‌ म्रन्धकारको छोडकर प्रकाश कीश्रौर्‌ बहु| 

४. प्रकाश के लिए, जीवन-ज्योति के लिए उद्योग, पुरुषार्थं की 
भ्रावर्यकता है, भरतः प्रागे बह । 

५. तेरे हाय मेँ बल नहीं है, तैरे पेरोमेराक्तिनहींहै,त्‌ श्रागे 
वदने मे श्रसमथं है तो कोई बात नही, घबरा मत । श्रा, श्रागे बह। 
हम तेरे हाथों को वेगयुक्त करते हँ । हम ज्ञानी लोग तुभे सहारा 

तेदह । 


( १४६ ) 


नि 


नमः सु ते निच ते ति्मेतेजोऽयस्मयं विवृता बन्धमेतम्‌ । 
यमेन त्वं यम्या संविदानोत्तमे नाके भ्रधिरोहुयेनम्‌ । ष 
(यजु° १२।६२) 
शब्वाथं -(निक्रते) है कृच्छ्‌ापत्ते ! भीषण दुःख ! (ते) तुभे 
(सु) स्वागतपूवक (नमः) नमस्कार है (तिग्मतेजः) तीक्ष्ण तेज से युक्त 
तू (एतम्‌) इस (श्रयस्मयम्‌) लोहमय दृढ (बन्धम्‌) बन्धन को (विचुत) 
काट डाल, दुर कर दे (यमेन यम्या) मन ओर बुद्धि केदारा 
(संविदाना) सद्विवेक्‌ प्राप्त कराती हुई (त्वम्‌) तु (एनम्‌) इस मनुष्य 
को (पमे नाके) उत्तम सुखमय लोक मे, श्रानन्द कौ उच्चतम श्रवस्था 
मे (्रधिरोहूय) स्थापित कर । | 
भावाथे-संसार मे दुख भ्रौर सुख सव्केही उपर ्रातेरहै। 
दुःख प्राप्त होने प्र्‌ मूखं रोते ह, परन्तु ज्ञानी उसका स्वागत करते 
है । किसीने कहा है-- 
देह धरे का दण्ड है, सब काहू कोहोय। 
ज्ञानी भ्रुगते ज्ञान से, सूखे भुगदे रोय ॥। 

१. दुःख श्राने पर ज्ञानी म्रौर घौर वीर क्ता है-दुःलोभ्रौर 
ग्रापत्तियौ ! श्राश्रो प्रापक स्वागत है, प्रापको नमस्कार हो। 

२. नि्छवे! तेरी धार बहत तेजदहै, तू म्रपनी तीक्ष्ण धार से 
मेरे समस्त बन्धनों को काट दे । श्रवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कमं 
लुभाश्युभम्‌ ।' कर्मो को भोगकर ही उनसे द्ुटकारा मिल सकता हँ । 
कष्टों को सहुकर ही हम बन्धनो से मुस्त हो सक्ते है । 

३. कृ्शापत्तं । ्राश्रो । दुःखसूपी भटी मे पड़कर हमारा मन 
प्रौर हमारी बुद्धि निमेल एवं पवित्र बनेगी । निमेल मन रौर बुद्धि 
दवारा हमे सद्ज्ञान तथा सद्‌विवेक की प्राप्ति हौगी । इस सद्विवेकं के 
दारा त्र्‌ हमे उच्चतम भ्रानन्द की स्थिति में पहचाएगी, ग्रतःत्र आ, 
हम तेरा स्वागत करते है। 


9 


न्द च च कक ५ त च व्‌ क ¬+ भच ङे च ॥ 


सहस्रस्य प्रमासि सहस्रस्य प्रतिमासि । 
सहस्रस्योभ्मासि सहस्रोऽसि सहस्राय त्वा ।। (यजु° १५ । ६५) 


शब्बाथं- हे जीव ! तू (सहस्रस्य प्रमा श्रसि) सहस्रो, भ्रसंख्य, 
स्व॑ पदार्थो से युक्त इस विर्व का यथाथ ज्ञान्‌, करनेवाला है (सहस्रस्य 
प्रतिमा श्रसि) तु सहस्रो पदार्थो का निर्माण करनेवाला है, सहस्रो 
की प्रतिमा=प्रतिक्रति, नकल करनेवाला है (सहस्रस्य उन्मा स्रसि) 
तू सहस्र मनुष्यों की तोल है, ग्रतः तु एक नहीं (सहसः श्रि) हजारों 
के तुल्य है, ग्रतः (सहस्य त्वा) तुभे प्रसंस्य मनुष्यों के हित के लिए 
प्रित करता हं । 

भावाथ--१. हे जीव तृ प्रमाद्रै। तू ज्ञान प्राप्त करनेवाला है। 
तू{एक-दो पदार्थो का नही, ग्रनेक पदार्थो का ज्ञान प्राप्त करने क शक्ति 
रौर सामथ्यं रखता है, प्रतः तु पृथिवी, म्रन्तरिन्न श्रीर्‌ द्युलोक का ज्ञान 
प्राप्त कर । पशु-पक्षियो मरौर की ट-पतद्धों का ज्ञान प्राप्त कर । ग्रधिक- 
से-्रधिकं ज्ञानी बन । 

२. तू प्रतिमा है।तु पदार्थो की प्रतिकृति केरनेवालादहै। तु 
संसारके पदार्थो का निरीक्षण कर श्रौर नानाप्रकार के श्राविष्कार 
करतु सुष्टि की नकल कर श्रौर श्रपनी जंवी सुष्टि रच डाल। 

द. तुउन्मादहै।तू सृष्टि के पदार्थो कीतोलहै। विद्वान्‌ ही 
सभ्यता श्रौर संस्कृति की तोल, पैमाने, मापक होते है । किसी देश की 
संस्कृति श्रौर सभ्यता का प्रनुमान विद्वानों के शीलश्रौर सदाचार से 
ही लगाया जा सकता हे । 

४. प्रमा, प्रतिमा रौर उन्मा होने के कारण मनुष्य सहस्रह, 
हजारों के बराबर है, सबक है । बद्र श्रपने लिए नहीं सोचता, सबके 
लिए सोचता है । 

५. दुःखियों को सुखी कर । प्रभु तुभे सब प्राणियों के कल्याण के 
लिए नियुक्त करता हे । 


॥ : १.6 


पापके कारण 


न सस्वो दक्षो वरुण ध्र.तिः सा सुरा मन्युविभीदरको श्रचित्तिः। 
श्रस्ति ज्यायान्‌ कनीयस उपारे स्वप्तश्चनेदनृतस्य प्रयोता ॥ 
(ऋ० ७। ८६। ६) 

दाब्दाथे - (वरण) है वरण करने योग्य परमात्मन्‌ ! पापकौ 
प्रोर प्रवृत्त होने मे (न सः स्वःदक्षः) मेरा वह्‌ स्वकीय बल कारण नहीं 
है श्रपितु (सा) वह्‌ (सुरा) शराब (घ्रूतिः) वासना, संस्कार (मन्युः) 
क्रोध (विभीदकः) जुश्रा (अचित्तिः) भ्रज्ञान श्रौर (स्वप्नस्वन इत्‌) 
ग्रालस्य, प्रमाद-ये सब (ज्यायान्‌) शक्तिक्लाली बनकर (कनीयसः) 
मभ ग्रत्पशक्तिवाले के (उपारे) समीप (अ्रनृतस्य प्रयोता ग्रस्त) इनमें 
से प्रत्येक -पाप का, श्रनथं काप्रेरक है। 

भावाथे-मनुष्य पापक्यों करताहै? पापमें प्रवृत्ति के ग्रनेक 
कारणहो सकते हैँ । प्रस्तुत मन्वमेपापके छह कारणों का निदश 
किया गया है। 

१. मनुष्य दारा के नशे मे चूर होकर श्रनेक पाप कर डालतादहै। 

२. भ्रपने पूवेजन्म के संस्कारौ के वरीभूत होकर भी मनुष्य पापः 
मँ प्रवृत्त हो जातादहै) 

३. क्रीध में श्राकर भी मनुष्य पाप कर बेसता है । 

४. जुए कै व्यसन मे फंसकर भौ मनुष्य पापकी श्रोरप्रवृत्तही 
जाता है । 

५. श्रज्ञान श्रौर श्रविवेकं के कारण भी मनुष्य पाप-पङ्धु में फस 
जाताहै। 

९. प्रालस्य श्रौर प्रमाद के कारण भी बहुत-से पापहो जाया 
करते है। 

ये सब दुर्गुण शक्तिशाली बनकर ्रल्पशक्ति मनुष्य को धर दबाते 
है । इन सबका तो कहना ही क्या, इनमे से एक-एक भी पाप एवं 
प्रनथं का कारण है, श्रत: इनसे बचना चादिए । 


( १४६ ) 


सब-कुड्‌ उसी का 


ईश्ावास्यमिद ` सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌ ॥ 
(यजु० ४०। १) 
शब्दाथ-- (जगत्याम्‌) इस ब्रह्माण्ड मे (यत्‌ कि च) जोकुछभी 
(जगत्‌) जगत्‌ है, गतिशील है (इदं सर्व॑म्‌) यह सब (ईशा) सवेव्यापक 
परमेश्वर से (वास्यम्‌) श्राच्छादित है, बसा हुभ्रा ह । (तेन) उस प्रभ 
के हारा (व्यक्तेन) प्रदत्त पदार्थो को त्याग-भावसे (भुञ्जीथा) भोग 
करो (मा गृधः) लालच मत कयो (धनम्‌ कस्य स्वित्‌) धन भला किस- 
काहि? | । 

भावाथ - मन्त्र मे जीवनोपयोगी चार सुन्दर शिक्षां है 

१. यह सारा संसार ईइ्वर से ्राच्छादित है) ईश्वर इसमें सवत्र 
बसादहुभ्रादै। वहसारेसंसार कोथमे हुए, इसे गतिदेरहादहै, 
प्रकाशित कर रहा है । 

२. ईश्वर ने इस जगत्‌ को थामा हूभ्रा है, श्रतः तु चिन्ता मत 
कर, दरव रविर्वासी बन । जो सारे संसार को ।खंलाता है वहु तुभे 
भीदेगा। तु पदार्थो का संग्रह मत कर । ईर्वर-प्रदत्त पदार्थोको 
त्यागभाव से भोग, संसारमें लिप्तमत हो, 

३. लालच मत करो, लोभी मत बनो, दूसरों का घन हडप करने 
की योजना मत बनाभ्रौ । 

४. यह धन किसका है? यह धन किसी कानहींहै) यह्‌न 

`किसीके साथश्रायादहैम्नौर न किसीके साथ जाएगा) 

जीवन मे ये चार पाठ पढ़ लिये जाएं तो मानव-जीवन सुस एवं 
-रान्तिपुणं बन सक्ता है । 


( १५० ) 


॥ २च ३६९५६ {१ १ ग्ड ॥३। 


वनेषु व्यन्तरिक्षं ततान वाजमवेतपु पय उलियासु । 
हुस्घु करतुं वरणो श्र्स्वाग्न दिवि सुयेमदधात्‌ सोममद्रौ ॥ 
(ऋ०५।८१५)२) 

हाम्बाथे- (वरुणः) वरण करने योग्य परमेदवर (वनेषु) वनो में 
{श्रन्तरिक्षम्‌) जल को (विततान) फलाता है (रवत) घोडो मे (वाजम्‌) 
बल का प्राधान करता है (उसियाभु) गौग्रों मे (पयः) दूष रखताहै 
(हृत्पु) मनुष्य के हूदयों मे (क्रतुम्‌) ज्ञान श्रौर सकल्प-शक्ति को 
स्थापित करता है (श्रप्सु) जलो मे (श्रग्निम्‌) विद्युत्‌ को (दिवि) 
यलोक में (सूम्‌) सूयं को प्रर (अद्रौ) पवत पर श्रौर मेघो मे (सोमम्‌) 
सोमलता को, जल को श्रौर ्रदधात्‌) धारण करताहै, रखताहै | 

भावाथ-१. संसारमे जिधरभी दुष्टि डाले, प्रभ कौ महिमा 
ओ्रौर विभूति दृष्टिगोचर होती है। वनो को निहारिए ! प्रभु ने इनके 
भीतर जल कौ श्रनन्त रारि फला रक्खी है। 

२. पशु-जगत्‌ पर दृष्टि डालिए, प्रभुने घोड़ों मेकेसावेग रख 
दिया है। गौ तिनके का भक्षण करती है, फिर हमें श्रमृत-तुल्य दुग्ध 
प्रदान करती है । यह्‌ सब क्रिंसकी महिमाहै? प्रभुकीदहीतो। 

२. मनुष्य के हृदयमें प्रभुने ज्ञान रस दिया है । ऋग्यजुः, साम 
प्रौर प्रवं चारोंवेदोंका्ञान हृदयम रक्खाहुभाहै। ज्ञान के साथ 
ही कमे करने की शक्ति भीहममे भरदीदहै। 

४. जलो पर दृष्टि डालिए । प्रमुने जलो मे श्रग्नि विद्युत्‌ 
स्थापित करदीदहै। 

५. ऊपर श्राकाश पर दृष्टि डालिए । सूयं भौर चन्द्रमा जसे 
गोलो को बिना किसी सहारेके ही किस सृन्दरतासे लटका रक्ला 


। 
६. पवंतों पर नाना वनस्पतियां उग रही है" यह सब प्रमु की 


ही महिमा है । 
( १५१ ) 


तप ओर दीनता 


भव्रमिच्छन्त ऋषयः स्विदस्तपो शोक्षामूपनिषेदुरग्र । 
ततो राष्ट बलमोजडच जातं तस्मे देवा उपसनमन्तु ॥ 
(रथवं० १९ । ४१। १) 


शब्शाथ-- (भद्रम्‌ रच्छन्तः) कल्याण चाहुनेवाले (स्वविदः) श्रात्म- 
सुख की ग्रनुभूतिवाले (ऋषयः) ऋषि लोग (श्रग्रे) सबसे पहले (तप 
दीक्षाम्‌) तप श्रौर दीक्षा को (उप निषेदुः) प्राप्त करते हैँ (ततः) उस 
तप प्रौर दीक्षासे (राष्ट्रम्‌) राष्ट्‌ में (बलम्‌) भौतिक बल तथा (्रोजः) 
ग्रातिमिक बल (जातम्‌) उत्पन्न होता है । (तत्‌ भ्रस्मे) तब एेसे राष्ट के 
लिए (देवाः) विद्वान्‌) लोग (उप सं नमन्तु) भुकते रह, भ्रादर करते 
रहे । 

भावाथ -संसार का कल्याण चाहनेवाले भ्रात्मदर्शी भ्रौर्षि 

ग राष्ट को उन्नत बनाने के लिए सबसे पूवं तपम्मौर. दीक्षाका 

श्रवलम्बन लेते है। 

तपक्याहे ? श्रपने कत्तेव्यकमेकोकरते हुए जो बाधा, संकट 
प्रौ र कष्ट भ्राएं, उन्हु भलते हृए भ्रागे-ही-भ्रागे बहना । 

दीक्षाका श्रथ है जिस कायं को सोच-समभकर श्रारम्भ कर दिया 
उसको पूति मे सिर-धड की बाजी लगा देना । 

तप प्रौर दीक्षा से राष्ट्‌ चमक उठता है । यह्‌ भौतिक सम्पदाभ्रों 
से ५ जाता है । वहाँ के निवासियो में श्रांतमिक बल भ्रौर तेज भ्रा 
जाता है, 

जो व्यक्ति राष्ट के लिएजीतादहै, राष्ट्के लिएप्राणोंकोभी 
बलिदान करने के लिए तैयार रहता है उसका सभी मान श्रौर सम्मान 
करते है, बड़-बड़ व्यक्ति भी उसके पास खिचे चले भ्राते है, दिव्य 
गुण उसके जीवन मे निवास करने लगते हँ । 


( १५२ ) 


पापका दाङ, सूय का भात चमक 


पथा र्यो ॥ मुच्यते तमसस्परि रात्रि जहात्युषसःच कतुन्‌ । 
एवाहं सवं दुभूतं क्त्र कृत्याशृता कृतं हस्तीव रजो दुरितं जहामि ॥ 
(म्रथवं० १०। १ । २३२) 

हस्वाथ--(यथा) जिस प्रकार (सूयः) सूये (तमसः परि मुच्यते) 
प्रन्धकारसे मुक्त हो जाताहै, वह (रात्रिम्‌) रात्रिको (च) श्रौर 
(उषसः केतून्‌) उषाकाल के ज्ञापक चिल को भी क्रमशः (जहाति) 
छोड देता है श्रौर उदय को प्राप्त होकर चमक उठता है (एवा) इसी 
प्रकार (म्रहम्‌) यै (सर्वं दुर्भूतम्‌) सारी बुराई को (कृत्याकृता) हिसा 
करनेवाले के द्वारा (कृतं) को गई (कृतम्‌) हिसा को (जहामि) छोड देता 
हँ । किस प्रकार ? (इव) जसे (हस्ती) हाथी (रजः) धूल को उडाकर 
फक देता है उसी प्रकार मै (दुरितम्‌) दुराचार को, पाप को त्यागता हं । 

भावा्थ--इस मन्त्र मे मनुष्यो के लिए ्राशावाद का सृन्दर संदेश 
है । वेद का यहु सन्देश पतित-श्रवस्था में पड़ हुए मनुष्य को भी एक 
बार पुनः उठ खड़े होने का ऋ्रह्वान है । 

मनुष्य स्खललनक्षील है । वह्‌ गिर सकता है, पतित हो सक्ता है, 
फिंसल सकता है । परन्तु यदि मनुष्य मे साहस प्रौर धेयं हो तो वह्‌ 
उठकर खडा हो सकता है । 

वेद ने कंसी सुन्दर उपमा दी हँ ! सूयं श्रन्धकार मे छिप जाता 
है, उसे ग्रहण भी लगता है, परन्तु समय पाकर वह रात्रि के श्रन्धकार 
को श्रौर उषा की पताकाश्रों को गिराकर पुनः उदित हौ जाता ह 
भ्रौर चमक उठता है । 

जसे एक हाथी भ्रपनी सृंडसे धूल को उडा देता हैः इसी प्रकार 
मनुष्य को भी भ्राशावाद का सहारा लेकर हिसा करनेवालों के द्वारा 
की गई हिसा को, पाप श्रौर बुरादयों को परे भगा देना चाहिए । पाप, 
हिसा क मे तथा मनुष्य में इतना प्रन्तऱ रहना चाहिए जितना 
भरन्धकार श्रौर सूयं मे रहता है । 


( १५२३ ) 


मुभे पेश्वये से भर दे 


दिबोवा विष्णडउतवा पृथिश्या सो वा विष्ण उरोरन्तरिक्षात्‌। 
उभा हि हस्ता वसुना पृणस्वा प्रयच्छ दक्षिणादोत सष्याद्विष्णवे त्वा ॥ 
(यजु ° ५। १६) 
शब्वाथ--हे एेद्वयंशालिन्‌ ! मैने तो भ्रपने-म्रापको (त्वा विष्णवे) 
तुभ विष्णु कै प्रति समर्पित केर दिया है'। तुभे छोड़कर कहाँ जाऊं 
भ्रौर किससे मागं ! प्रभो! (उभा हि हस्ता) दोनों दही हाथोंको 
(वसु) एेश्वयं से (श्रा पणस्व) पूणे कर दे, भर दे (विष्णो) हे सवेग्यापक 
परमात्मन्‌ ! (वा दिवः) तु चाहे द्युलोक से (उत वा महः पृथिव्याः) 
चाहे महती पुथिवी से (वा उरो: भ्रन्तरिक्षात्‌) चाहे विशाल भ्रन्तरिक् 
से, कहीं से भी ला (विष्णो) भ्रन्तर्याभिन्‌ ! (दक्षिणात्‌ उत्‌ सन्यात्‌) 
दाईश्रोरसे ग्रौरबाईम्रोर से, दोनों ग्रोर से (प्रयच्छ) मु पूणंरूपेण 
भरदे, तुप्त्‌ करदे) | 
भावाथ--मन्त्र मे किसी उपासक की भावना का सुन्दर चित्रण 

१. प्रभो ! मैने प्रपने-प्रापको तुभे समपित कर दियादहै, भ्रव 
सब स्थानों से नाता तोडकर तेरे साथ नाता जोड लिया है। 

२. प्रभो ! तुभे छोडकर, तुभः-से $ृपानिधान भ्रौर दानदाता का 
त्याग कर भ्रौर किसके भ्रागे हाथ फलाञॐ, किससे मांग ! मै तो तुभे 
ही याचना करता ह । प्रभो ! मेरे दोनों हाथों को एेर्वये से भर दो । 
मेरे दोनो हाथों मे लडङ्‌ हो । मुभे सांसारिक सुखभोग भी प्राप्त हों 
भ्रोर मरने पर मोक्ष-सुख भी भिले । 

३. प्रभो! तु प्राकाशसेलाया पातालसे, पृथिवीसेलाया 
श्रन्तरिक्ष मे, कहीं से लाभ्रौर मेरे दोनों हाथों को एेष्वर्य से भर दे। 


( १५४ ) 


तान द्विया 


हव्ठा सरस्वतो महो तिस्रो देवीमंयोभुवः । 
बहिः सीदन्त्वसिधः।॥ (ऋ० १। १३। &) 


शब्वाथ- (इवा) मातुभाषा (सरस्वती) मातुसभ्यता एवं संस्कृति 
ग्रौर (मही) मातुभूमि (तिस्रः देवीः) ये तीनों देवियां (मयोभुवः) 
कल्याण करनेवाली है, श्रत: ये तीनों (अक्षधिः) सम्मान एवं भ्रादर- 
वेक, ग्रहिसित होती हुई (बहिः) अन्तःकरण में, हृदय-मन्दिर में 
(सीदन्तु) बैठे, विराजमान हों । 

भावाथ- प्रत्येक मनुष्य को भ्रपनी मातुभाषा मेंश्रद्धा रखनी 
चाहिए, श्रपनी भाषाका श्रादर करना चाहिए । हम अरन्य देशोकी 
भाषाएँ भी सीखें परन्तु प्रपनी देश-भाषा को प्रमुख गौरव श्रौरः महत्त्व 
प्रदान करे । पहले अपनी भाषा का ज्ञान कर फिर श्रन्य भाषाश्रोंका 
भ्रभ्यास करे; श्रपनी भाषा की उपेक्षा मरौर पराई भाषासेप्यार करना 
धुणित है । हम श्रपना सारा कायं श्रपनी मातुभाषामें ही कर, इसी 
मे हमारा गौरव है । 

प्रत्येक मननुष्य को भ्रपनी सभ्यता भ्रौर संस्कृति से प्यार होना 
चादिए । हमारा रहन-सहन, खान-पान, वेशभूषा, सभी-कु श्रपनी 
सभ्यता श्रौर संस्कृति के श्रनुक्‌ल होना चाहिए । भ्राज कुछ व्यक्ति 
पार्चात्यो के श्रनुकरण करने में श्रपना गौरव समभते हँ, यह उनकी 
भूल है । भारतीय संस्कृति किसी भी संस्कृति से हीन नहीं है, म्रपितु 
बह-चटकर है । भारतीय संस्कृति तो संसार की सर्वप्रथम संस्कृति है । 
यजुर्वेद ७ । १४मे कहा है . ता प्रथमा संस्कृति विहववारा ।' हमे श्रपनी 
संस्कृति श्रौर सभ्यता पर गवं होना चाहिए । 

प्रत्येक मनुष्य को श्रपनी मातु-भूमि से प्रेम होना चाहिए । श्रपनी 
मातुभूमि के लिए मर-मिटने की भावना होनी चाहिए । 

ये तीनों देवियाँ हमारा कल्याण करनेवाली है, भ्रतः हमारे हृदयो 
भे इनके लिए सम्मान होना चाहिए । 


( १५५ ) 


ऋषियों की प्राना 


वयः सुपर्णा उपसेदूरिन्द्रं श्रिथमेधा ऋषयो नाघमानाः । 
प्रप ध्वान्तमूर्णुहि पधि चश्नुममुग्ध्यनमानिनिधये्र बद्धान्‌ ॥ 
(ऋ० १०। ७३ । ११) 
शब्वाथ-- (सुपर्णा) ज्ञान तथा कमेरूप शोभन पंखों से युक्त (वयः) 
पक्षी के समान गतिशील (प्रियमेधा) मेधासम्पस्न (चछरषयः) यथाथदर्शी, 
ऋषि (नाधमानाः) प्राथेना करते हृए (इन्द्रं उप सेदुः) ज्ञान-उ्योति से 
देदीप्यमान परमपिता परमात्मा के निकट स्थित होते हैः उसकी 
उपासना करतेर्है। वेप्रभुसे प्राथंना किया करते हँ (ध्वान्तम्‌ श्रप 
ऊर्णुहि) श्रज्ञान-ग्रन्धकार {का नाश कर दीजिए (चक्षुःपुधि) हेमारे 
नेत्रो को प्रका से पूणं कर दीजिए तथा (अस्मान्‌ निधया इव बद्धान्‌) 
जालसे बषे हए के समान हमे मुक्त कीजिए । 
भावाथ-मेघासप्पन्न, पक्षी की भांति ज्ञान श्रौर कर्मरूपी पंखों 
से ऊंची उड़ान भरनेवाले ऋषियों की प्रार्थना का इस मन्त्र मे चित्रण 
है । वेद के शब्दो मे मनुष्यमात्र का हितकारी ऋषिही दहै । ऋषियों 
की भावना होती है- 
काटा लगे किसी को तड़पते ह हम मीरः । 
सारे जहां का ददं हमारे जिगरमेंहै॥ 
दसी भाव से भावित होकर ऋषि प्रार्थना करते है-- 
१. प्रभो | हमारे भज्ञान-श्रन्धकार का नाश कर दीजिए जिससे 
हम दूसरों को ज्ञान-प्रकार दे सके । 
_ २. हमारे नेतरौ मेँ प्रकाश दीजिए, जिससे हम दूसरों के नेव खोल 
सके । 
३. जाल में बंधे हुए के समान हमे छंडाइए जिससे हम भ्रन्यो को 
मुक्त कर सके । 


( १५६ ) 


श्रमाजरद्िचःदवथो युवं भगोऽनाशोरिचदवितारापमस्य चित्‌ । 
ग्रन्धस्य चिन्नासत्या कृश्चस्य चिद्युवामिदाहुभिषजा रुतस्य चित्‌ ॥ 
(ऋ० १० । ३९६ ।२३) 
हाब्दाथं - (नासत्या) कभी भ्रसत्य भाषण ग्रौर म्रसत्याचरण 
त करनेवाले स्त्री-पुरुषो ! (युवम्‌) श्राप दोनों (ग्रमाजरः) वुद्धावस्था 
तक, प्राजीवन सद्धौ बनकर (भगः) कल्याणप्रद (भवथः) साधक बनो । 
श्राप दोनों (श्रनाशौः चित्‌) भूखों के (्रपमस्य चित्‌) निकृष्ट जघन्यः 
दीनजनों के, नीचो के (अ्रन्धस्य चित्‌) भ्रन्धों के (कृशस्य चित्‌) दुबेल 
श्रशक्त के (श्रविता रा) रक्षक [भवथः] बनो । (युवाम्‌ इत) श्राप दोनों क) 
ही (सूतस्य चित्‌) रोग से पीडित मनुष्य का (भिषजा) चिकित्सा द्वारा 
कष्ट दूर करनेवाला (प्राहुः) कहते है । 

भावाथ-वेद का श्रादेदा है कृण्वन्तो विहवमायम्‌- सारे संसार 
को भ्रा बनाओ । प्रहन यह है कि संसार श्राय बने कंसे ? धमे-घमं 
चिल्लाने से कोर श्रां नहीं बनता । श्राचरण को देखकर लोग प्रभा- 
वित होते है । गुणों की सुगन्धि मनुष्यों को भ्रपनी ्रोर खींच लेती 
है। वे कौन-से गुण हैँ जिनसे लोग अ्रापकी श्रोर भ्राकपषित हो सक्ते 
है ? वेद कहता है-- 

१. हे स्त्री-पुरुषो ! तुम भ्रसत्यभाषण श्रौर श्रसत्याचरण मत 
करो  जीवन-पयं्त कल्याणप्रद पथ के पथिक बने रहो श्रोर भ्राप दोनों 
भूख के रक्षक बनो, भूखों को मोजन दो । 

२. जो नीच है उनसे घुणा मत करो, उनकी भी रक्षा करो । 

३. जो भ्रन्धे हँ उनके सहायक बनो । 

४. जो दुर्बल हैँ उनकी रक्षाकरो। 

५. जो रोगी हैँ उनकी चिकित्सा कराप्रो | 

मानवमात्र के सहायक श्रौर सेवक बनो । सेवा प्रोर प्रेम हेत्य 
जीतलेताहै। सेवाश्रौरप्रेम से प्रभावित होकर ही मनुष्य किसी 
धर्मे को श्रपनाता है । 


( १५५७ } 


प्रय ओर श्रेय 


हदमहं रुशन्तं ग्राभं तन्‌ दृषिमपोहामि । 
यो भद्रो रोचनस्तमुदचामि (श्रथवं० १४। १।३८) 


शब्दाय -(भरहम्‌) मै (इदम्‌ ररान्तम्‌) इस चमकीले-भडकीले 
(तनूदूषिम्‌) शरीर को दूषित करनेवाले (ग्राभम्‌) संसार-ग्राह को 
(श्रप ऊहामि) छोडता है, त्यागता हँ म्रौर (यः भद्रः) जो सुखकर तथा 
कल्याणमय तथा (रोचनः) सुन्दर, कान्तिमय है (तम्‌) उसको (उत्‌) 
उत्कृष्ट जीवनवाला हयेकर (श्रचामि) प्राप्त होता हं । 

भावाथं-जीवनकेदो मार्गे ह-प्रेय मरौर श्रेय । मन्त्रमें इन दोनों 
मार्गो का सुन्दर निरूपण है । 

१. मन्त्रमें संसार की उपमा ्राहु-मगरसेदी गर्ईहै। यः 
संसाररूपी ग्राह बहुत ही चमकीला भ्रौरे भडकीला है । श्रपनी चमवं 
श्रौर दमक से यह्‌ लोगों को श्रपनी रोर श्राकर्षित करलेताहै। 

२. जो मनुष्य इस ग्राह की श्रोर श्राकषित हौ जाते हँ उनक। 
दारीर दूषित हो जाता है--भोगे रोगभयम्‌' (भतं° व° ३२)-भोग 
का परिणाम रोग स्वाभाविक रहै । 

३. रुश्‌ का श्रथ हिसाभी है भोगी संसार-ग्राहु के ग्रास बनकर 
नष्ट-्रष्ट श्रौर समाप्त हो जाते है । यह है प्रेय-मागे का वर्णन । 

मन्व के उत्तराद्धे मे श्रेय-मागं का वणेन है| 

१. परमात्मा भद्र श्रौर कल्याणकारी है । उसे प्राप्त करने के लिए 
संसार-ग्राहु को त्यागना चाहिए । संसार को छोडने की म्रावर्यकत। 
नही, उमे ग्राह मत बनने दो। 

२. श्रपने जीवन को उत्कृष्ट बनाना चाहिए । 

२. शान्त, सदाचारी, तपस्वी श्रौर जितेन्द्रिय व्यक्ति ही ईश्वः 
को प्राप्त कर सकता है । 


( १५८ ) 


संगीत से निमित बाह्य 


विश्वेभ्यो हि त्वा भुवनेभ्यस्परि त्वष्टाजनत्साप्नः साम्नः कविः । 
स ऋणचिद्णया ब्रह्मणस्पतिद्रहो हन्ता मह ऋतस्य धर्तरि ॥ 
(ऋ० २।२३। १७) 

शब्दाथ--हे ब्राह्मण ! (त्वष्टा) जगद्‌-निर्माता, सच्चे शिल्पकार 
(कविः) क्रान्तदर्शी परमात्मा ने (विद्वेभ्यः भुवनेभ्यः परि) सम्पूरणं 
लोकों से (साम्नः साम्नः) संगीत-तत्त्व लेकर (हि) ही (त्वा) तुभे 
(अ्रजनत्‌) उत्पन्न किया, तेरा निर्माण किया । ब्रह्मणस्पतिः) ब्राह्मण 
(सः) वहतु, एेसा त्‌ (ऋणचित्‌) दूसरों पर उपकारो का भार चिनने- 
चाला है रौर (ऋणया) श्रपने ऋण के भार से (दहः) द्रोह का (हन्ता) 
मारनेवालां है - (महः) महान्‌ (ऋतस्य) ज्ञानरूप ऋण के (धतेरि) 
सिर पर ढोए जाने पर । 

भावाथ - मन्त्र में सच्चे ब्राह्मण का वणेन है-रईशवरने ब्राह्मण की 
रचना संगीत-तत्त्वसे की है। सब लोकों मे जहां-जहाँ भी संगीत था 
चहाँ-वहाँ से संगीत लेकर प्रभ नेब्राह्मण का निर्माण किया। 

संगीत की एक अद्‌भुत विशेषता है -मार खाकर मीठा बोलना । 
तबला मीठा बोलतादहै मार खाकर । बस, यही ब्राह्मण का स्वरूप 
है । ब्राह्मण दूसरों को मारता है परन्तु कंसे ? ऋण के भार से, श्रपने 
उपकारो के बो से। सच्चा ब्राह्मण भ्रपकार काबदला उपकारसे 
देता दै, वह्‌ देषाग्नि को प्रेम-वारि से शान्त करतादै। लोग एेसे 
व्यवितत के ऊपर पत्थर फेकते है श्रार वहं मिठाई बरसातादहै। लोग 
उसे गालि्यां देते है ओर वहु उनके घर भिठाइयों की टोकरियां 
भेजता है । लोग उसे विष पिलातेटैँ ग्रौर वह्‌ विषदाताग्नों को प्रमृत 
पिलाता है । महर्षि दयानन्द एसे ही ब्राह्मण थे जिन्होने ्रपने विषदाता 
जगन्नाथ को रुपयों की थेली देकर उसका जीवन बचाया था । प्रभो! 
हमे भी एसा ब्राह्मण बनने का सामथ्यं दो । 


( १५६ ) 


स्वामी जगदीङ्वरान्द सरस्वतौ कृत 


द्मन्य पुस्तकं 
महाभारतम्‌ 
प्राथनालोक 
टशोपनिषद्‌ 
योगेडवर कृष्ण 
ब्रहाचयं -गौरवं 
श्रादरो परिवार 
नीति - दोहावली 


चतुर्वेद शतकम्‌ 

घरेलू ग्रोषधिर्यां 

वेदिक प्ररनोत्तरी 

विद्यार्थी लेखावली 

वात्मीकि रामायण 

कुछ करो क्रु बनो 

वेदिक विवाह ~ पद्धति 

विद्याथियों की दिनशैर्या 

वेदिक उदात्त भावना, 
पुरुषोत्तम राम 


मर्यादा 

दयानन्द सूक्ति मरौर सुभाषित 
स्वास्थ्य का महान्‌ शत्रू श्रण्डा 
भारत की श्रवनति के सात कारण 


गोविन्दराम हासानन्द 
४४०८ नई सडक, दित्ली-६ 


सेद-सौरभ 


वेद्‌ वेदिक सभ्यता ओर संस्कृति के 
प्राय दै । वेद वह दिव्य ज्ञान भण्डारदै 
जिसे पढकर विदे्ी भी उनके आगे 
नतमस्तक दहो जाते है। वेद सम्पूर्ण 
ज्ञान का आदिस््नोत है । 

वेद की शिक्षाएं बहुत दी उदात्त एवं 
महान है । प्रस्तुत पुस्तक पे चागें वेदों 
का मन्थन करके उनका इत्र, उनकी 
दिव्य-गन्ध को ' वेद-सोरभ' के रूप 
मे पाठक्रों के समक्ष प्रस्तुत करने का 
प्रयास क्रिया है। विभिन विषयो पर 
154 मन्त्रो का संकलन यहां किया 
गया दै। 

प्रत्येक मन्त्र ओजम्त्री ओर तेजस्वी 
भावनाओं ये भग्पूर है। प्रम्तक्र क्रा 
अध्ययन कौजिए। एक्र प्रक्र पन्त पर 
चिन्तन ओर पनन क्रौनिए। पचरी 
णिता क्रो प्रन नौत्रन व्छा भंग 
वनाने क्रा प~ कऋ्ाजि। वेदे क्रे 
सोरण म आप्र जीवन पं भी सर्ग 
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